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॥ समपणो ॥ 


यह्‌ 
पुस्तक श्रीमान्‌ राजा 
लाल नागेनद्र शाह 
ज़मींदार साहब 
बिन्द्रा नवागढ़ 
के 
कर कमलों 
में सादर 
समर्पित 
कीगई 
है. 


॥ मूमिकां ॥ 


पाठक गण ! आपने जो मेरे प्रथंम परिश्रम का" इतना 
आदर किया, उसी का यह परिणाम है कि आज फिरभीं मैं 
आप के सामने उपस्थित हूं । 


हिन्दीभाषा में श्रीयुत पं, जनादेन का के “चरिव-मठन' 
को छोड़ आज तक ऐसी कोई दूसरी पुस्तक देखने में नई 
आई जिस के द्वारा बालक-गण अपने आचरण को भली- 
भांति सुधार सकें। इस अभाव को दूर करते के लिये मेने 
इस पुस्तक की रचना की है | इस में. जो. विषय रक्‍खे गऐ 
हैं इन की उपयोगिता पढ़ने से ही विदित होंगी; और इन 
की रोचकता बढ़ाने के लिये साथ२- छोटी२ कहानियां 
भी शामिल कर दी गई हैं | यदि आपको इस से कुछभी 
लाभ हुआ तो में अपने श्रम को सफल समझूंगा । 


हल 
केशवानन्द चोब. 


॥ वक्तव्य ॥ 


>> ०८० 


मैया-लो; अब तुम में बह उदासी नहीं कलकती, -जो 
कुछ समय पहले हमने पाई थी । पहला खिलोना हमने 
जो तुम्हें दिया था उससे तुम्हारा हृदय सन्‍्तुष्ट हुआ है । 
लो! यह दूसरा भी लो । इस में जो चमक है वह तुम्हें 
आरसी का काम देगी | इसी से तुम अपने मन के भले 
बुरे विचारों को जानोंगे और यही तुम्हारी संकट आपड़ने 
पर सहायता देगा । देखो ! इसे सदैव अपने पास रखना | 
तुम्दारा कल्याण द्वोगा । 
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॥ सूर्चापत्र॥ 
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हम “बालजीवन ” में इस विषय पर बहुत कुछ कह 
आये हैं | परन्तु यह विषय इसना गंभीर है कि इसकी पूर्त' 
उस छोटी सी पुस्तक में नहीं हो सक्ती। इसलिय इसका 
उल्लेख फिर भी यहां किया जाता है | 


भगवत्‌ गीता में कहा हैः-कि मनुष्य तथा प्राणी 
मात्र को अपना कतेव्य॑ अवश्य करना चाहिये। कतंव्य इस्र 
भरोसे पर न किया जावे कि हमें इसके सम्पादन करने से 
कुछ पुरस्कार चाहे धन अथवा अन्य किसी रूप में मिलेगा, 
परन्तु यह बिचार लेना चाहिये कि हम जो कुछ कमे करते 
हैं वही हमारा कतंव्य है; चाहे इसमें हमें छाभ न भी हो, 
परन्तु उसको पूर्ण करना ही हमारा कर्तव्य अथवा धममम है। 
कृतेव्य नियाहने में हमें भूत, अथवा भविष्यैत का ध्यान रखना 
इतना ज़रूरी है जितना कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति का । 


आल , 


कतेव्य करना सीखो और तुम्हें इसके निब्राहने की 
बान पड़जावेगी | इसी प्रकार यह बान (आदत) तुम्हारे 
आचरण के सुधारने में बहुत कुछ सहायता पहुंचावेगी । क्‍यों 
कि आचरण ही मनुण्य अथवा प्राणीमात्र के भाल के अमेट 
अक्षर हैं । और यही हमारे सुख दुःख का मूल्य कारण है। 
हमारे कर्म सदैव हमारे साथ छाया के तुल्य रहते हैं और 
ओर यही हमारी स्थिति को बियाड़ने अथवा सुधारने में लगे 
रहते हू । जिस प्रकार गुलाब के जड़ की मिट्टी भी उसके 
साथ रहने से सुगन्ध-मय द्वो जाती है उसी ग्रकार उच्च कमे 
करने से तथा अपना कतंव्य यथाचित रूप से सम्पादन करने 
से मनुष्य अपने कुछ की मय्यांदा बढ़ा सक्ता है चाहे उसने 
नीच कुल में जन्म क्‍यों न लिया हो । मनुष्य जब इस संसार 
को छोढ़ जाता है तो लोग बहुधा यही पूछा करते हैँ. कि 
अमुक (फलाना) आदमी कितनी सम्पति छोड़ मरा है ? परंतु 
स्वर्मीय दूत यही पूछेंगे:- कि तुम यहां आने पूर्व पृथ्वी पर 
कौनर से कम कर*आये हो । इसलिये हमें ध्यान रहे कि 
हम सदेव अरूछे कमे किया करें । 


मनुष्य बहुघा ऐसे पदार्थों की चाह करन लगता है जो 
उसे प्राप्त नहीं दो सक्ते, इस प्रकार वह अश्रम-बश हो ऐसे 
काय्ये कर बैठता है जिन्हें उस न करना चाहिये । इसलिये 
हमें उचित है कि हम अपने चित्त को सदैव स्थिर रक्लें और 
किसी काय्ये के करने भें उताबली न करें | किसी काय्ये के 
आरम्भ करने के पूबे हमें उसकी भलाई या बुराई का विचार 
कर लेना चाहिये । मुस्तेदी और सावधानी से किसी काय्ये को 
करो, फिर उस के परिणाम की बाट जोहो । हमें किसी भी 
काय्ये को तुन्छ न लेखना चाहिये । कभी२ जिन्हें हम तुच्छ 
समभते हैं, इन के सम्पादन करने भें हमें बड़ी कठिनाई उठाना 
पड़ती है | इस लिये हमें चाहिये कि हम छोटे से छोटे काय्ये 
की भी सदेव गुरुतर समझ सावधानी से सम्पादन करने को 
चेष्टा करें । 

हम यह भली भाँति जानते हैं कि जितना समय हमें 
पलक मारने में लगता है उसे 'पल' कहद्दत हैं. परन्तु इनकी 
अधिकता होने पर मिसलट, घंटों आर बरसों की गणना होम 


(४) 


लगती है । इसी प्रकार जब हम छोटे२ काय्ये यथोचित रूप 
से करने लगेंगे तो इन की अधिकता होने पर भी हम में 
काठेन से कठिन काय्ये को भी यथोचित रूप से सम्पादन 

6 अल बेगा बज ऐसे है हा है व रो 
करने का साहस हो जावेगा। हमें ऐसे काय्ये जिन्हें हम दूस 
पर प्रकट नहीं किया चाहते न करना चाहिये । यदि हम 
चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा बरताव करें तो हमें 
उचित है के हमभी उन के साथ भलाई किया करें । 


कर्म तीन प्रकार के हैं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ । परो- 
पकार युक्त काय्ये को हम उत्तम कह सक्के हैं। मध्यम वे हैं जो 
परोपकार युक्त होने पर भी स्वाथता से लिप्त हों। कनिष्ट वे हूँ 
जिनभ कपट का लेश पाया जावे। काय्ये के उत्तम रीति से सम्पा- 
दन होने से हर्स सन्तुष्ट न हो रहना चाहिये; परन्तु किसी काथ्ये 
को हाथ में लेने के*पूवे हमें यह देखना चाहिये ॥कि यह किस 
श्रेणी का है | हमें ऐसे काय्ये न करना चाहिये जो स्वार्थता 
ओर कपट से लिप्त हों और जिन के सम्पादन करने में आप- 
स को सुहृदयता में बाघा पढ़ने की आशंका हो । हम जिस 
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काय्ये को दूसरों से कराया चाहते हैं उचित है कि उसे हम 
स्वयं, कर लें । 

किसी कास्ये को दूसरों पर प्रकट करने की अपेक्षा उचित 
है. कि हम उसे पहले पूर्ण करलें क्योंकि बुद्धिमान लोग 
जब तक अपने काय्ये को प्‌णे नहीं कर लेतें दूसरों पर प्रकट 
नहीं करते । काय्ये को शब्दों से कहने की अपेक्षा उसे पूरी 
रीति से समाप्त कर लेने ही से उसकी अधिकता स्पंष्ट रूप 
से समझ में आजाती है। मनुष्य जो बड़ी२ बातें किया 
करते हैं और वास्तव में कुछ भी नहीं करते वे केबल घास के 
बाग्रीचों फे तुल्य हैं । इसलिये हमें चाहिये कि किसी कास्ये 
को दूसरों पर प्रकट करने की अपेक्षा उसे उचित रूप से 
सम्पादन करें । 

किसी शहर में एक मनुष्य था उसके तीन भिन्रथे। 
उनमें से वह अपने दों मित्रों को अधिक प्रेम किया करता 
परन्तु उसका जो तीसरा मित्र .था उसे वह घृणा किया 
करता था | एक दिन न्यायाधीश ने इसे शअ्रपनी अदालत में 


(६) 


बुलाभेजा । इसने चलते समय अपने इृष्ट भित्रों से पूछा कि 
क्या आप हमारे साथ गवाही देने के लिये न्यायालय में 
चलेंगे ? यह सुन पहले ने किसी अन्य काय्ये का बहाना कर 
इस से अदालत तक जाने की क्षमा मांगी । 

दूसरा भित्र इसके साथ कचहरी तक गया पर न्याया 
घीश के डर से वापस चला आया परन्तु इसका वह भित्र 
जिस पर इसका तनिक भी विश्वास नहीं था इसके साथ 
गया और अदालत में गवाही दे इसे मुक्त करा लाया। 


इसी प्रकार प्रथ्वी पर हमारे भी तीन भित्र हैं। पहला- 
सम्पति जो हमारे मरने पर हमें अकेला छोड़ देती है । 
दूसरे हमारे बन्धु-बान्वव जो स्मशान तक ही हमारा साथ 
देते हैं परन्तु हमारा तीसरा भित्र-हमारे शुभ कमे ही हैं. जो 
हमारे साथ जाते हैं और ईश्वर के यहां हमारे भले बुरे 
कर्मों की साज्ञी देते और हमें मुक्त करत हैं। सादी 
साहब ने अपनी गुलिस्तोँ भें लिखा है कि बेटा क्रयासत 
के दिन इंश्वर तुम से यही पूछेगा कि संसार में जाकर 


( ७) 


तुम ने क्‍या लाभ उठाया ? तुमने किसी का उपकार 
किया अथया नहीं ? तुमने हमारे वाक्यों को माना कि नहीं? 
बरन यह न॒पूछेगा कि तुम किसके लड़के हो; तुम उच्च 
कुल के हो अथवा नीच कुल के | 

इसलिये हमें चाहिये कि हम इस लेक में शुभ कमे 
करें । क्योंकि हम जानते हैं कि जो चोरी करता है उसे देड 
अवश्य मिलता है | जो परिश्रम से अपना काय्ये करता है. 
उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जो कुमामे-गामी द्वोता है 
उसे अनेक कष्ट और रोगों का सामना करना पड़ता है-हस 
से हमें यही ज्ञात होता है कि यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो 
हमें उसका अच्छा ही फल मिलेगा और अशुभ कर्मों का 
बुरा ही परिश्यम होगा | इस लिये हमें उचित है कि हमें 
चाहिये कि यदि हम भलाई चाहते हैं तो "शुभ कर करें और 
परलोक के लिये इन्हें अपना साथी बनालें और अपनी 
भावी सन्‍्तान के लिये सुलभ भागे छोड़ जाँय। शुभ कमे 
को ही योग्यता से सम्पादन करने में हमारी जय रहेगी ॥ 





कर +--+नय+०परपन_०५७७6५०५ >> 


जो क्रोध को हृदय से, 
हैं मान देते । 
पाते सदेव दुःख वे, 
अपमान लेते ॥ 


केशव. 


(६) 
क्रोध. 





जब मनुष्य किसी कारण से अधिक घमण्डी हो जाता है 
तब क्रोध भी अपना प्रभाव इसपर जमाने लगता हैं। यह 
एक प्रकार का उन्माद है । इस के वश हो मनुष्य ऐसे कर्म 
कर बैठता है जिन के लिय उसे पश्चाताप करना पड़ता है । 
इस लिये हमें उचित है कि हम अपने स्वभाव को सरल 
बनावें और अपनी इन्द्रियों को वश में रक्खें | क्रोधी मनुष्य 
अन्धा हो जाता है और अनाप शनाप जो कुछ आता कह 
बैठता है | इस लिये हमसे चाहिये कि हम ऐसे मनुष्यों की 
बातों का घुरा न मानें । 


क्रोध विवेक का कट्टर शत्रु है। यह पक ऐसी आंधी है 
जिस के भपेट में आकर हम जो चाहे सो कर बैठते हैं ओर ऐसे 
अवसर पर हमें किसी की सलाह काम नहीं देती बरन हमोरेः 
क्रोध कोषछ्रविक प्रचण्ड कर देती है | यह एक ऐसा पदाथे हैं 
जो हमारे चित्त को क्ुणर पर दुःखित कर देता द्दै। यादें 
हम छोटीर बातों पर क्रोध प्रकट करें तो लोग: हमें 


(१०) 


इँसने लगेंगे । क्रोध से मनुष्य बहुत सी ऐसी बातें कह बैठता 
है जो उसे दूसरों से नहीं कहनी चाहिये अथवा शुप्त रखनी 
चाहिये । क्रोध पागल पने की हालत सेभी कहीं बढ़ कर है। 
इस में सन्देह नहीं कि क्रोध-वश आकर मनुष्य अपने हृदय 
के सच्चे उद्बार प्रकट कर देता है परन्तु यह सबेथा उचित 
नहीं । क्रोध मनुष्य को दुःख की कमी नहीं रहती | जब 
क्रोध का हृदय पंर भली प्रकार से सत्व हो जाता है तब वह 
पदार्थों के यथाथे रूप को पलट देता है. और ऐसी दशा में 
हमें अमत भी बिष जान पड़ता है। हम इस के वश हो वहरे 
हो जाते हैँ । जब इस के वर्शीभूत हो “जाते हैं और अपने 
किये का पश्चाताप करने लगते हैं तो इस दशा में हमें आनंद 
भी दुःख-मय जान पड़ता है । 


यह एक प्रकार का व्यसन है जिससे हमारे पेट की दशा 
बिगड़ जाती है | मुख पीला, आंखें लाल और डरावनी, और 
बाणी भारी और कठोर हो जाती है| इस से हमें लाभ ही 
क्या ? इस से वश हो हमारे बन्धु-बान्धव भी हमें शत्रु से 
जान पड़तें हैं । क्रोध ही पापों की मुख्य जड़ है | एक दिन 


(११) 


किसी ने तत्ववेत्ता मुहम्मद साहब से कहा कि कृपा कर आप 
मुझे ऐसा उपदेश दीजिये कि मुझे शान्ति मिले । मुहम्मद 
साहब ने कहा “तुम क्रोध करना छोड़ दो और तुम्हें शान्ति 
का मार्ग सुगम हो जावेगा”। यदि हम नित्य की छोटी २ बातों 
पर क्रोध करना छोड़ दें तो निःसन्देद हम इस की सात्रा करे 
कर सक्ते हैं । हमें प्रतिदिन के व्योद्ार में यह देखना चादिये 
कि आज हम कितने बार नाराज़ हुए। यादि हमने एक सिनेंट 
भी क्रोध शान्त करलिया तो निःसन्देह हम इस अभ्यास के 
कारण अपने दिन, घंटे और वर्ष सुख से कोध रहित ड्यर्दाति 
कर सक्ते हैं । यदि हम क्रोध वश हो किसी काय्ये का आरम्भ 
करें तो उस काय्ये को हम भलीभांति पूरा नहीं कर सकेंगे 
क्यों कि जब हम अपने आप में नहीं. रह सकते अथोत्‌ जब 
हम स्वयं अपनी इन्द्रियों का दमन नहीं« कर सकते तो कब 
सम्भव है कि हम किसी कार्य्य को यथोंचित रूप से पूंश 
कर सकेंगे। 


यदि हमें राज्य की आभिलाषा है तो पहले हमें उचित 
है कि हम अपनी इच्छाओं पर राज्य करना सौखें-। बह जो 


(१२) 


अपने क्रोध को सद्त्र शान्‍्त रखता है एक बौर योद्धा से 
कहीं बढ़ कर है। वह्‌ जिसने अपनी इच्छाओं पर अपना 
पूरा आधैकार जमा लिया है उस बीर से जिसने कई प्रदेश 
जीते हैं कहीं बढ़ कर है । 


क्रोध दमन करने का एक सरल उपाय यह भी है कि 
पहले हम सोचें कि ईश्वर ' ने हमें तथा हमारे भित्रों कोभी 
इस संसार में जन्म दिया है। आँख, कान, नाक, त्वचा 
इत्यादि सत्र को एक ही दिये हैं । आत्मा भी सव की एकही 
हैं। बह्‌ चाहता है कि जिन्हें हमने जन्म दिया वे सब सुख 
से अपना काल यापन करें| फिर हमें कब उचित है कि हम 
क्रोधवश हो आप दुःखित हों और अपने पालक कोभी 
ढुःखित करें । इंश्वर ने हमें मन दिया है इसलिये हमें 
चाहिये कि हम इसके सहारे अपनी इंद्रियों का दमन करें। 
प्रभु ने जो हमें इन्द्रियों दी हैं. उन को हम चुर कामों की ओर 
न जाने दें। इसके दमन करने का नश्नता भी एक शल््र है। 
इस के सहारे हम असझय से आध्यद दुःख को भी सहन 
कर सके हैं. । 


(१३) 


वह जो अपनी तकलीफ़ों को नम्नता से सहन» किये 
जाता है दुःखित नहीं रहता घरन बद्द अपने आांबी कष्ट की 
किनारों को काटता जाता है और अपने जीवन मे क्रो 
सुलभ कर लेता है जिस से उसे फिर कभी कष्ठ. उठाना 
नहीं पड़ता 


अमेरिका के “जिनीवा” नगर में एक तत्ववेत्ता “ऐवूरेट” 
नामक रहते थे | इन के यहां एक नौकरानी तीस वे से 
काम करती थी । लोगों ने इन्हें इस पर नाराज़ द्ोते कभी 
नहीं देखा और ये महात्ता अपनी सदन शीलता के लिये 
देशभर में प्रसिद्ध थेैं। नगर वासियों ने एक दिन इनकी 
परीक्षा लेनी चाही । और नौकरानी को लोभ देकर कहा 
कि तुम अपने स्वामी को हमें क्रोाधित अन्नस्था में दिख- 
लाओ । नौकरानी का प्रति दिन का यह कर्तव्य था 
कि वहू संध्या समय घर जाने के पूर्त अपने स्वामी के 
विछौने बिछा जाया करती। एक दिन इसने विदछयौना 
करने में भूलकी झौर बिना बिछग्रे ही घर चली गई । 
जब “ऐयूरेट” अपने शयनागृह में गये उन्हें बिस्तर (तितर 
बितर भिले | इसे देख वे दुःखित नहीं हुए बरन अपने 


(१४) 


हाथों' से उन्हें ठीक कर लेट रहे | भोर होतेही उन्हों ने 
अपनी नौकरानी से यह सत्र कदा। नौकरानी ने कहा 
मद्ाराज मुझ से भूल हुई | यह सुन वे सनन्‍्तुष्ट हो रेह । 
परन्तु आश्रय की बात है कि दूसरे दित आपने फिर यही 
भूल पाई | इस बार फिर भी नौकरानी ने कुछ बहाना 
किया और नमृता पूत्रक अपना अपराध क़बूल किया । 
पर जब तीसरे दिन उन्हें फिर भी ग़लती मिली तो उन्हों 
ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुम ने आजभी हमारे 
बिस्तर नहीं किये। जान पड़ता है इस में तुझारा कुछ 
आशय अंवश्य है । चिन्ता नहीं इतने दिलों में तुम्होर 
बिस्तर न करने के कारण में स्वय बिस्तर लगाना भलीभौति 
सीख गया हूं। यद सुन नौकरानी इन के चरणों पर गिर 
पड़ी और अपने अपराध का कारण इन पर भली भांति 
कह सुनाया। 


िकबचनी विन फराकआज्कफ नया गव फश+क-करा साहा" “पक, 
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करती नहीं भठाई। 


(१६ ) 
र््षा. 


:0.>ंसः 





नीच का आभूषण इपो है । इसी में वे अपनी बड़ाई 
मानते हैं । इंपो-युफ मसुष्य का जीवन सदेव दुःखित रहता 
है । वह अपने उन्नति के मागे को कंटक-भय बना लेता है । 
किसी विद्वान का मत है कि वह मनुष्य जो दूसरों को 
सुखी देख स्वयं दुःखित होता हैं और उनके गुणों को जिन 
तक-उस का पहुँचना कठिन है हलकी दृष्टि से देखता है 
ओर इस प्रकार वह अपनी अवनति की सामग्री इकद्ठी 
फरंता हैं। ईषो-युक्त मनुष्य सदेव उन की प्रशंसा किया 
करता है जिनपर बहू अपना अधिकार जमा लेता है। 
जहां इस का राज्य है वहां सदेव दुषकमे हुआ करते हैं । 


इंपो और धृणा हमारे हृदय के घुन के कीड़े हैं.जो सदृव 
हमारी अवनति में लगे रहते हैं | हम इन के वशी-भूत हो 
अपनी शारीरिक उन्नति नहीं कर सके । 


शुद्ध अन्तःकरण और निश्वल प्रेम हमारे हृदय॑ के 
अमृत के कुन्ड हैं । इन से हमारा हृदय सदव प्रभात के 
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संगान नैर्मेल और प्रफुलित रहता है। ईपो-युक्त मनुष्य यदि 
ऐसे कुट्ुम्ब्र में रहे जहां उसे उन्नति के सिवाय और कुल्नभी 
न लख पड़े तो वह अवश्य ही उस विच्छू के समान जो 
चहुओर से आग्नि से घिरा हुआ हो घुटर कर मर जायगा । 
इपी-युक मनुष्य को घुन के कीड़े के समान कभी फुरसत 
नहीं मिलती । वह सदेव दूसरों की बुराई किया करता और 
उन के ऐव (छिद्र) इूंड़ने भें लगा रहता है । 

ईंपो-युक मनुष्य ऐसे अवसर परभी जब उसे आनन्द 
से रहना चाहिये अभश्िक दुःख पाता है और ऐसे पदाथे 
जिन से दूसरों को आभित आनन्द और पघैये प्राप्त होता है 
उछ अलाध्य कष्ट पहुँचाते हैं । 


यदि हम ऐसे लोगों की सच्ची अवस्था और उन के 
सदगुणों को देख जिन की दूसरे लोग प्रशंसा क्रिया करते 
हैं बुरा मान बैंठें तो निःसन्दृर हमारी अवस्था बड़ी मार्मिक 
हो जाबेगी। ऐेसा मनुष्य दूसरों के साथ अपना समय 
आनन्द से व्यतीत नहीं कर सका | बहू एक ऐसे जगत में 
रहता है जहाँ के लोग उते चागने की चिस्ता में लगे रहते हैं 


( (८) 


और अन्त को वह्‌ जन-समूह से बिलग कर दिया जाता है। 
यदि इंषो क्रोध के समान क्षण२ पर प्रज्वलित होने लगे तो 
निःसन्देह बह इषों करने वाले ही को नहीं वरन सारे संसार 
कोभी अस्मीभूत कर देगी । सांसारिक वस्तुओं में इंषों मनुष्य 
को विष तुल्य लेखनी चादिये, जिस के कारण वह सुख से 
रहने की अपेक्षा सद्देव तड़पा करता दै । 


हमें यह ध्यान रहे कि हम ईइंषो-युक्त मनुष्यों से कभी 
बुराई न करें ऐसा करने से हम उनके दुःख को अधिक कर 
देते हैं अथवा उन के दुख की मात्रा दूनी. कर देते हैं । 
ऐसे मनुष्यों से बुराई करने अथवा अन इच्छा प्रकट करने 
से लाभद्वी क्या ? जब मह भलीभांति जानते हैं कि उस ने 
अपने इंपो-युक्त स्वभाव कोही अपना शत्रु बना लिया है जो 
उसे नाश करने में सदव तत्पर है । 


ईंपो बुरी वस्तु है । यह बहुधा एक ही दरजे के मनुष्यों 
में पाई जाती है। राजा, राजाओं से ईषो किया करते हैं 
न कि दम | इस से उचित है कि हम अपने से ऊँचे पढ़ 


(28) 


वाले से इषो कभी न करें। धनी; धनी से द्वेष किया करते 
हैं न के भिखारी । 


यह हम भली प्रकार जानते हैं कि खिलाड़ी; दूसरे 
खिलाड़ी से; कवि दूसरे कवि से; तथा शाख्ज्ञ दूसरे 
शाख्ज्ञ से ही इषो किया करते हैं क्‍यों कि वे एक दसरे से 
बढ़ कर अपनी मान मर्य्यादा चाहते हैं। लेकिन इसे हम 
नीच कोटि की ईंषों या द्वेष नहीं कह सक्ते । इंपो-युक्त मनुष्य 
से बचने का एक यही उपाय है कि सदैव उससे दूर रहे । 
महाभारत में एक जगह लिखा है कि उत्तम पुरुष वे हैं जो 
अपनी अबनति की दशा में भी दूसरों की भलाई अथवा 
उन्नति में आनंद मनाते हैं। 


यदि हमारे सानसिक सुख दुःख हमारे भाल पर स्पष्ट 
रूप से लिख दिये जांय तो हमें यह देख लेना चाहिये कि 
कितने जो हमसे ईपो करते हैं इन्हें बांट लेबेंगे । अथोत्‌ कोई 
भी नहीं बांटेगा । 

प्रत्येक मनुष्य चाददे कितना भी वाह्य आउडम्बर से इसमे 
सखी क्‍यों न लख पड़े, परन्तु हमें समझा रखना चाहिये 


(२० ) 


कि उसकी मानलिक अवस्था ठीक नहीं क्‍योंकि हम किसी 
की मानसिक चिन्ताओं को जान नहीं सके। जब हम किसी 
ऐकच के नहीं ऐप जा शी, 

के दुःख बांट नहीं सके तो हमें कब अधिकार है कि हम 
दूसरों को शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट दें। यदि दस 
मनुष्यों के मानसिक दुःखों का ढेर एक जगह लगा दिया 
जावे तो तुम उसमें से आधा या तिहाई हिस्सा लेना *ं 
पसन्द करोगे | इस लिये हमें उचित है कि हम अपने भाई 
बन्धुओं तथा इष्ट भित्रों से कभी ईंपों न करें क्योंकि हम 
उनके मानसिक दु/ख का अनुभव नहीं कर सक्ते । हमें 

ला रे कप घेर (७ कर _+ पदक के 

अपने दुःखों को पेय्येता से सहन किये जाना चाहिये और 
स्वयं दुःखित जान दूसरों से कभी द्वेष न करना चाहिये । 
न जने कब हमारे बन्धु-बान्वव तथा इष्ट मित्र हमारी 
सहायता कर बैठें | 
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बदला लेने और देव मैंतलाने की आदत मनुष्य को 
निदेयी और गवॉर बना देंती है । बदला लेने वाला शत्रु से 
कभी कम नहीं है। यह एक ऐसा दुशुण है जिस के कारण 
हम अनायास दूसरों को अपना शत्रु बना लेते हैं। यह मनुष्य 
जो दूसरों के अपराधों को ज्षमा-कर दृता है यास्वयं दुख पाने 
परभी उनपर ध्यान नहीं देता बदला लेने वालों से कहीं 
बढ़ कर है । महात्मा" तुकाराम का मत है कि ऐसे मलुष्यों 
का जिन के पास क्षमा ही एक शञ्नर है बदला लेने बाला 
कुछभी बिगाड़ नहीं करसक्का क्योंके यदि हम ऐस स्थान में 
अग्नि प्रज्वालित करें जहां घास का नाम नहीं तो दूर तक 
फैलने के बदले आग्नि वर्दी बुक रहेगी । इस लिये हमें उचित 
है ।क्रि हम क्षमा को अपने हृदय में एक उद्च स्थान दे रखें । 
क्षमा करने वाला एक बीर पुरूष सेभी बढ़ कर है। यह 
सद्गुणों में सब से श्रेष्ठ गुण दे जिस के .कारण मनुष्य कभी 
दुखी नहीं रह सक्ता इसलिये इ्में इस के आप्त करने की. गाढ़ 
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इच्छा होनी चाहिये । बीर वही है जिस ने इस गुण को 
प्राप्त कर लिया हो | यह एक ऐसा गुण है जिस के कारण 
हमारा क्रोध अनायास ठेढां पड़जाता है। सदन-शीलता के 
अभाव कारण कई कुटुम्ब नाश हो चुके हैं । कई विद्यार्थियों 
का जीवन नष्ट हो चुका है। यह एक ऐसा श्र दै कि 
जिस के कारण ईपा, क्रोध इत्यादि हमारा कुछभी विगाड़ 
नहीं कर सक्ते । यह कब सम्भव है कि ईश्वर हमारे अपराधों 
को क्षमा करेगा जबाके हम दूसरों के अपराधों को क्षमा 


नहीं करते । 


उदार बनो और दूसरेभी तुम्हारे ' साथ उदारता का 
बतांव करेंगे । अपने शत्रुओं को प्यार करो; जो तुम्हें कोसते 
हैं उन्हें शुभ-आशीरबाद दो; जो तुम्दें घृणा करते हैं 
उन्हें तुम प्यार करो और जो तुम्हारी बुराई (बदनामी) 
करते हैं उन के लिये तुम भलाई करो और सदैव इंश्वर से 
सद्‌बुद्धि मांगो । तात्पये यह है कि तुम अपने सहन-शीलता 
आर क्षमा के पद को आधिक ऊँचा बना लो। जब तुम 
दूसरों को कष्ट पहुँचाना चाहते हो तब जांचित है कि तुम 
स्वयं पहले अपने कष्ट का अनुभव करलो । वह जो बुराई 
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के बदले भलाई कराता है अपने पद को ऊँचाही नहीं बनाता 
बरन बुराई करने वाले पर अपना पूरा अधिकार जमा लेता 
है । भलाई के पलटे भलाई करना साधारण बात है लेकिन 
बुराई के बदले भलाई करना असाधारण काये गिना जा 
सक्ता है | हम यह भली प्रकार जांनते हैं कि मनुष्य जो 
असाधारण बुद्धि का है अथवा जो असाधारण काय्ये करता 
है लोग उस की बड़ाई किया करते हैं। किसी समय चीन 
देश में दुश्मनों ने बलवा किया । इस की खबर बादशाह 
को मिली। बादशाह ने अपने ओहदेदारों से कहा कि 
तुम मेरे साथ चलो और में अभी शत्रुओं का नाश किये 
देता हूं। बादशाह अपने आदमियों के साथ उस स्थल 
पर पहुँचा जहाँ कि बलवा हो रहा था | इस के वद्दों पहुँचने 
पर बासी लोग तुरन्त इसकी शारण आये। बादशाह ने 
इन्हें देड देने के बदले गाव दिये और वड़ी नम्नता से इन्हें 
अपने आधीन कर लिया | यह देख किसी अफ़सर ने वाद- 
शाह से कद्दा कि आप ने कहा था कि हम अभी शत्रुओं 
का नाश करेंगे परन्तु नाश करने या दंड देने के बदले 
आप ने इन पर दया का बरताब किया क्‍या इसी दरइ 
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आप अपने वचन को पूरा किया करते हैं। बादशाह ने 
कहा-शत्रुओं को दमन करने के लिये क्षमा और नम्नता 
ही दो वड़े शत्र हैं हमारा इन्हें नाश करने का यही आमभे- 
प्राय था कि हम इन्हे नम्नता से अपने कब्जे में कर लें । 
ओर यथाथ में अब ये हमारे शत्रु नहीं रहे | इस से हम 
यह जान सक्ते हैं कि जिस के हृदय में क्षमा और सदन 
शीलता है वह अपने शत्रुओं को आगे नहीं बढ़ने देता। 
इस का एक और भी उदाहरण है । 


/] 


पूवे काल में एक राजा थे। इन्हें लोग “धीरज स्वरूप 
कहा करते थे। इन्हें इन के निकट-वर्ती राज्य के आविपति 
ब्रद्मदत्त ने अपने पराक्रम से राज्य से अ्युत कर दिया। 
घीरज स्वरूप अपनी खत्री साहत साथू हो बनारस में रहने 
लगे। बनारस ब्रद्मादल की राजधानी थी । यहां इनकी री 
ने एक पुत्र रत्न प्रसव किया । लोग इन्हें ( इस बालक ) को 
सेकट-स्वरूप कहने लगे क्‍यों कि इन का जन्म ऐसे संकट 
क समय हुआ था । ईश्वर की कृपा से यह वालक सर्तगुण 
सम्पन्न निकला । एक दिन लोगों ने घीरज-स्त्ररूप के रहते 
का स्थान देख लिया और उन्होंने जाकर त्रद्मदत को इस की 
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ख़बर दी। इस पर राजा ने इन्हें श्ली सहित सड़कों पर घुमाने 
की आज्ञा दी ओर सिपाहियों से कट्दा कि इन्हें शहर के 
बाहर निजन स्थान में ले जाकर प्रत्यक के चारर ढुकड़े 
कर मुझे दिखाओ । सिपादा लोग इन्हें तुरन्त जंगल में 
ले गए ओर इन्हें अधिक कष्ट दने लगे । घालक संकट स्वरूप 
यह सब देखता रह और अप ने पिता के पास गया। 
पिताने इसे अपनी गोद में लेकर कट्दा “ बेटा मनुष्य को 
अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है इस लिये 
उसे उचित है कि वह अपने इृष्ट मित्रों से थैये प्वेक सा 
बताब करे और शत्रुता को अधिक न बढ़ने देवे या ज्यादा 
दिन न रहने देवे ओर अपने मित्रों काभी एकाएक विश्वास 
न करले; । इस का पिता इतना ही कहने पाया था कि दुष्टे।ने 
इसे अलग कर दिया और इस के माता को कठोर कृपाण 
से मारडाला । बालक संकट-स्वरूप कुछ दूर बैठा रहा। 
जब दुष्टों ने अपना काये कर लिया तब संकट-स्वरूप ने 
इन्हें अपने पास बुलाया और इन्हें किसी प्रकार मारा 
पिलाई । मद्रि से उन्मत्त हो रक्तकगण सो रहे और 
ब्रालक ने अपने माता पिता के श्र को जला कर प्रदक्तिणा 
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की और जंगल की ओर चला गया | जंगल में जा संकट-स्वरूप 
रोया ,पीटठा और जब धीरज हुआ वह जलाशय के पास 
गया ओर मुख प्रक्षालन कर शहर की ओर रवाना हुआ । 
शहर में आकर यह राजा के यहां महावत का काम करने 
लगा । परन्तु ब्रह्मदत्त ने इस के गायन पर मुग्ध हो इसे 
अपने द्रबार में प्रतिष्ठित पद दिया। अब दोनों में मित्रता 
अधिक बढ़ गई । किसी दिन दोनों जंगल में शिकार खेलने 
अकेले ही गये । राजा धूप के कारण थकित हो अपने मित्र 
से कुछ परामशे कर एक वृक्ष के नीचे अपने मित्र की 
गोंद में सिर रख सोरहे। जब राजौं प्रगाढ़ निद्रा में थे 
संकट-स्वरूप ने सोचा कि इस ने जो आज हमारा मित्र है, 
हमारे माता पिता का राज्य ले सम्पति हीन कर देश से 
निकाल उन्हें मरवाड़ाला और यदि में अभी चाहूं तो इसे 
मारडाल सक्कां हूं इतना सोच कर संकट-स्वरूप ने म्यानसे 
तलवार निकाली। ठीक इसी समय इसे अपने पिता के 
बंचनों का स्मरण हो आया और इसने अपनी तलवार 
फिर म्यान में रखली । जब ब्रह्मदत्त जागा उसने कहा मित्र 
में अभी प्रगाढ़ निन्‍द्रा में था लेकिन. मेने जो श्रभी स्वप्न 
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देखा उस से मेरी नींद उचट गई और मुझ में अब वह साहस 
नहीं कि में अपना स्वप्न तुमसे कह सकूं | सकट-स्वरूप के 
आग्रह करने पर सब कदू सुनाया और यहसभी कहा कि 
मेंने तुम्दें तलवार लिये हुए देखा है। इतना सुनते ही 
संकट-स्वरूप ने अपनी कुशल न समझ बअ्रह्मदत्त का सिर 
पकड़ लिया और उसे मारना चाहा ओर कहा कि में धीरज 
स्वरूप का पुत्र हूं। तुमने हमारे पिता को देश से निकाल 
मरवा डाला और अब तुम्हारी कुशल नहीं है । इस बार 
ब्रह्मदत्त बालक के चरणों पर गिर पड़ा और दया मांगी। 
संकट-स्वरूपभी चतुर *था उसने इससे तीन बार प्रण 
कराया । दोनों ने आपस में एक दूसरे के राजी हो जाने 
पर जीवन दानदिया । फिर ब्ह्मदत्त ने पूछा--“ संकट-स्वरूप 
तुम्हारे पिता ने मरती बार तुम से कया कहा ? संकट-स्वरूप 
ने कहा, मेरे पिता ने मुझसे चार बातें कहीं। पहली 
यह-कि मनुष्य को चाहिये कि वह शत्रुता का शाघ्र ही 
अन्त करे अथात किसी के साथ शत्रुता आधैेक दिन तक 
न बढ़ने देवे | दूसरी यह कफ़ि-शत्रुओं का दमन करना 
ही हमारा परम धर्म है पर ध्यान रहे कि इस के सम्पादन 
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के लिये क्षमा ही एक शश्त्र है। यह सुन ब्रह्मदत्त इस 
से अधिक प्रसन्न हुआ और अपने अपराध की क्षमा 
मांगी । फिर वापस आनेपर जो कुछ इस के पिता की 
सम्पाते थी इसे ददी । और अपनी पुत्री का इस के साथ 
विवाह कर इसे बिदा किया | इस लिये हमें चाहिये कि 
अपने प्रति दिन के व्यवहार में क्षमा का सदेव ध्यान 
रकखें और किसी के कहने पर एकाएक विश्वास न करलें | 
यद्यपि क्षमा करना न्यायाधीश, राजा, और इंश्वर काही 
काम है | पर यदि तुम उच्चपद के आधिकारी होना चाहते 
हो और लोक प्रिय बनाने की अभि लाषा है तो क्षमा 
करना सीखो और कठोरता तुन्हारे हृदय से जाती रहेगी । 


(२६) 


“» आशा - 


ीनत-+-ीशिन्ताननन तल 


चांहे बिकट भी दुःख हो, 
आशा कभी मत छोड़ना । 

निज काये के उद्योग में, 
मुखभी कभी मत मोड़ना ॥ 


महेशवरप्रसाद. 
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“ आशा - 








व कह 


हम “ बाल-जीवन सें इस बिषय पर बहुत कुछ 
कह आये हैं लेकिन यहां पर इस का उल्लेख करदेना और 
भी लाभदायक है । सन्‍्तप्त हृदय को सन्‍्तोष देने वाली एक 
आशा ही है। यह एक ऐसी वस्तु है जो क्रेदी को भी स्वतं- 
त्रता प्रदान कराती है और कुद्धम्ब राहित को भी क्षणमात्र के 
लिये सुख का अनुभव कराती हैं। आशा हमारे जीवन की 
ओषधि है । 


मनुष्य जिन्होंने अपना जीवन नष्ट कर लिया है और 

जो जन-समूह से अलग कर दिये गये हैं इसके सहारे अपने 

कष्ट को भूले रहते 'हैं। जिस प्रकार हम राग, रागनियों को सुन 

कर आल्हादित होते हैं उसी प्रकार आशा के सहारे 
० वि हक के हें 

हम अपने दुःखों को भूले रहते और सदेव प्रसन्न रहते हैं । 


जन्म से ही हमारा इस से सम्बन्ध है और. जब तक 
हम जीवित हैं यह अपना प्रभाव हम पर जमा+4 रहती है। 


(३१) 


ओर यही हमारे जावन को गौरवब-युत बना दंती है । इस के 
पहारे हमार सदेव भलाई हुआ करती है। इसलिये हमें: 
उचित है कि हम इसे कभी न त्यागें। दुःख .सहने और 
पश्चाताप करने की अपेक्षा आशा रखना ही हमारे सुखों का. 
मूल कारण है । इस के सहारे बढ़े २ महात्माओं ने ईश्वर; 
के पद का अनुभव कर लिया है और गरीब से ग़रोब भी 
राजा हो गये हैं। आशा हमारी वतेमान चिन्ताओं को 
मिटाती और हमारे हृदय में उग्च विचार पैदा कराती है ॥ 


किसी भी पदार्थ का अजुभव हम इस के सहारे कर 
सके हैं परन्तु उस्त की प्राप्ति के लिये हमें परिश्रम 
अवश्य . करना चाहिये | ब्रिना परिश्रम के आशा करना 
निरथेक है। अंग्रेज विद्वान “ ऐडीसन ” का मत है-नकिे 
ऐसे पढाथे के पाने की इच्छा करना जिसके प्राप्त करने: से 
हमें क्या फल मिलेगा, हम नहीं जानते, सुख के. बदले 
हमारे दुःख को और. अधिक बंद्राती है। समुद्र : के 
किनारे जहाज़ों के लिय्रे जो “ प्रकाश-स्तम्म ' बनाये जाते हैं 
आशा इससे भी कहीं बढ़ कर हैं। यह एक बड़े तारे के 


(३१२ ) 


समान है जो हमें दुःख के समय पथ-दशेंक का काम देता 
है। जिस प्रकार प्रकाश-स्तम्भ के कारण भूले भटके जहाज 
किनारे पर आ लगते हैं उसी प्रकार आशा भी हमें जोबन 
पर्यत प्रकाश-स्तम्भ का काम दूती है और हमारे सुख के 
मांगे को बदाती है ॥ 


एक बार प्रतापी अलैकज़ैन्डर से किसी ने पूछा कि 
आपने अपना सब धन और कीमती रब्न दूसरों को देने के 
सिवाय अपने लिये कौनसा धन बचा रक्‍्खा है । बादशाह 
ने कहा “ भेने आशा को ही जिसके सहारे हमारे बड़े' २ 
काये आसानी से हल हो जाते हैं घन स्वरूप रख छोड़ा दे। 
यथाथे में मनुष्य इसके सहारे धीरज रखे हुए अपने काये 
में कटिबद्ध रहता है और अन्त को सफलता उसे अवश्य 
प्राप्त छोती है । इस विषय की एक कविता स्वदेश-बान्धव में 
प्रकाशित हुई थी और जिसकी प्रशंसा मर्य्यादा ने भी की 
थी पाठकों के लिये उद्धृत किये देता हूं । 


(३३) 
[१] 
है आश ? इस जगत्‌ में; 
तेरा प्रभाव छाया । 
दुखियों का कष्ट तूने; 
इक आन में मिटाया ॥ 


[२] 
प्रति-याम ठोकरें जो, 

सहते थे दूसरों की । 

रखते सदा छिपा कर, 
वे बात अपने जी की ॥ 

[३] 

करना टहल सबों की, 
जीवन का लक्ष जाना। 

धीरज को अपने मन का, 

मनका सदृष्य माना ॥ 


(३४ ) 
[४ | 
जीवन जिन्होंने अपना, 
कुम्हला गया है जाना । 
तेरा बिचार कर फ़िर, 
दिल में यही हे ठाना 0 
[५ ] 
मरते भी यदि रहेंगे, 
सत्‌-पंथ से ना हटेंगे। 
कर के दिखा हि देंगे, 
जो इक बार ठान लेंगे ॥ 


[६] 
देखो इन्ही के मग को, 
केसा सुगम बनाया । 
कंटक जहाँ थे पहले, 
फूलों का पथ बिछाया ॥ 


( ३५ ) 
न पति [ ७ ] 
धन के कुबेर होकर, 
करते थे चोचले जो । 
अपने समान जग में, 
लखते नहीं किसी को ॥ 


[८] 
सुख की घड़ी जिन्हें थी, 
उन की है दुख की बारी । 
* केशव ' सदाहि दिन ये, 
फिरते हैं बारी बारी ॥ 
जा 
तिस पर भी आश तूने, 
इन पर दया दिखाई । 
गुनते नहीं गुनी जन, 
ढीटों की ढीठताई ॥ 


(२३६) 


[ १० | 
है आश ? तू हे देवी, 
क्‍ दुखियों की तू दवा हे । 
यम-फॉस में पड़े जो, 
उन की भी तू दवा है ॥ 
|. 
ऐसा बिचार कर तुम, 
घीरज को खो न बेठो । 
एक आस कोहि अपना, 
सच्चा सुमित्र समझो ॥ 
[ १२ ] 
फिर जग के काम सौरे, 
क्‍ इक आन में बनेंगे । 
सुख से सदा रहेंगे, 
दुख का न नाम लेंगे ॥ 


(३२७ ) 


निःसंन्देह हमारे चित्त की प्रसन्नता के लिये यह औषधि 
का फाम देती है । जिस प्रकार चन्द्र और तारे रात्रि के 
तिमिर का नाश करते हैं । सूये जिस प्रकार उदय होते ही 
आकाश को निर्मल कर देता है उसी प्रकार आशा भी 
हमारे दुख रूपी बादलों के समूह का नाश कर देती है भौर 
हमारे मन को आकाश बत्‌ निर्मेल बना देती है । प्रातःकाल 
की ओस जिस प्रकार अधखिले फूल! को अमरूत का पान कराती 
है उसी प्रकार आशा भी हमारे मुरभाये हुए चित्त में प्रस- 
भ्ता संचार करती है ॥ 

समय किसी का एकसा नहीं रहता। जो आज सुखी है 
डसे हम कल दुःखी पाते हैं । दुःख सुख का सामना हर 
किसी को करना ही पड़ता है।॥ 


इसालिये हमें उचित है कि हम कभी निराश न हों 
और वबैयेता-पूव्वेक श्रपना काल-यापन करें। यदि आशा 
हमारी है और हमें हमारे परिश्रम का पूणे विश्वास है तो 
निःसन्देद हम अपनी चिन्ताओं और आपत्तियों पर पिजय 
प्राप्त कर सके हें || 


( ३८ ) 


हमें उच्च पद पाने की अवश्य अभिलाषा होनी चाहिये। 
तभी हम अपनी उन्नति कर सक्ते हैं। परन्तु हम एकाएक 
अपने अंभिलिषित पद को प्राप्त नहीं कर सक्ते क्योंकि अच्छे 
कार्य्य करने में बाधायें अवश्य पड़ती हैं। परन्तु हमें इन 
सघ को अपने बैये-रूपी शत्न से अलग करना चाहिये तो 
भ्रैचरयमेव हम अपने अनुसंधान ककैये हुए पद को प्राप्त 
कर सक्के हैं।। 


हमें यह जान लेना चाहिये कि “भ्रुव तारा जिससे 
हमें किसी भी इश की दिशाओं का. ज्ञान होता है अंग्रेज़ी 
ज्योतिषकारों के मतानुसार सदव अपने पद्‌ पर नहीं रहता 
ओर कभी २ वे तारे जिनकी हम ज्योतिष-शासत्र में गणना 
भी नहीं करते क्रमशः इस पद को ग्रहण कर लेते हैं. और 
अपनी प्रतिष्ठा को“ बढ़ाते हैं । 


इस ऊपर कहे हुए उदाहरण से हमें यह ज्ञात होता है 
कि जो मनुष्य उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो चुका है 
अवनति दशा को अवश्य प्राप्त होता है और जो अभी अव- 
नति दशा में है वे अवश्य उन्नति की दशा में प्राप्त होवेंगे। 


( ३६ ) 

इसलिये हमें उचित है कि हम कभी किसी काये में उतावली 
न करें ओर आशा किये हुए चैयेता पूवेक उसकी पूर्ति करने 
में दत्तचित्त रहें । यद्यपि हम में शारीरिक बल न भी हो, 
परन्तु इश्वर ने हमें आशा रूपी एक अमूल्य वल दे रक्‍्खा 
है जिसके सहारे हम अपनी चिन्ताओं को दूर कंर आनन्द 
से रहते दें ओर यही हमारे सुख का, हमारे जीवन का 
अमूल्य रत्न है ॥ 


करि बिचार देखा मन माही । 
पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं ॥ 


तुबसीदास. 


(४१) 
॥ स्वतंत्रता ॥ 





खिखच्च्च्प्पटट ए्‌) ६_ससससड-_9_>-+3>+>«>«>«»«मक 


# एक घुल बुल की फरियाद पिंजड़े में । 
भ्राता है याद मुझ को गुजरा हुआ जमाना । 

बह भाड़ियां चमन की वह मेरा आशियाना ॥ 
बह साथ सब के उड़ना वह सेर आसमां की | 
घह बारा की बहारें वह सब का मिल के गाना ॥ 
पत्तों की टहनियों पर वह भूमना खुशी से । 
ठंडी हवा के "पीछे वह तालियां बजाना ॥ 
लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम । 
शबनम का सुबह आकर फूलों का मुँह घुलाना.॥ 
बह प्यारी प्यारी सूरत वह्‌ कामिनी सी सूरत । 
आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना ॥ 
आज़ादियां कहां वह अब अपने घंसले की । 
अपनी खुशी से आना अपनी खशी से जाना ॥ 


$ यह कॉबिता नवंबर १०१३ की सरस्वतों से की गई है। यह पंजाव 
के सरकारी मदरसों में अचलित है । 

















( ४२ ) 


तड़पा रही है मुझ को रह रह के याद घर की । 
तक़दीर में लिखा था पिंजड़े का आवबो दाना ॥ 
इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे, सुनाऊं। 
डर है. यही कफ़स में में ग़म से मर न जाऊँ॥ 
क्या बदनसीब हूँ में घर को तरस रहा हूँ । 
साथी तो हैं वतन में भें क्रैंद में पड़ा हूँ ॥ 

आई बहार कलियाँ फूलों की हँस रही हैं। 
में इस अँधेरे घर में किसमत को रो रहा हूँ ॥ 
बाग्रों में बसने वाले खुशियाँ मना रहे हैं । 

में दिल जला अकेला दुख में कराहता हूँ ॥ 
आती नहीं सदायें उनकी मेरे कफ़स में। 

होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में ॥ 

जी चाहता है मेरा उड़ कर चमन को जाऊँ। 
आजाद हो के 'बैढूँ ओर शेर होके गाऊँ॥ 

बेरी की शाख पर हो फिर इस तरह बसेरा । 
उस उजड़े घोंसले को फिर जाके मैं बसाऊं॥ 
चुगता फिरूँ चमन में दाने ज़रा ज़रा से । 
साथी जो दें पुराने उनसे भिल्ँ मिलाऊँ॥ 


(४३) 


फिर दिन फिरें हमारे फिर सैर हो चमन की । 
उड़ते फिरें खुशी से खायें हवा बतन की ॥ 

जब से चमन छुटा है यह हाल हो गया है । 

दिल ग़म को खा रहा है राम दिल को खा रहा है ॥ 
गाना इसे समझ कर जुश हों न सुनने वाले । 
दुक्‍्खे हुए दिलों की फरियाद यह सदा है ॥ 
आजाद रह के जिसने दिन अपने हों गुजारे । 

उस को भला खबर कया यह क़ैद क्या बला है ॥ 
आजाद मुझ को करदे ओ क्रेद करने वाले । 

मैं बेजबां हूँ क्रैदों तू छोड़ कर दोआ ले ॥ 


जिस प्रकार पक्षियों को स्वतंत्रता प्रिय है उसी प्रकार 
हमें भी होनी चाहिये। यह एक ऐसी वस्तु है. जो दमें त्रिलोक 
का आधि-पाते बना सक्ती है । जितने बड़ेर महात्मा और 
बीर हुये हैं; केवल इसी के सद्दारे हुए हैं । बारे नेपोलियन 
जिस का नाम आज कल प्रत्येक जिड्ला पर है स्वतंत्रता-प्रिय 
था । बालपन से ही इस की स्वतंत्र बृक्ति थी । इस ने 
अपनी उमर के आंठ या दस वे खेल कृक्सें बिलाये। यह: 


( ४४ ) 


किसे ज्ञात था कि यह एक शूर बीर योद्धा और प्रतापौी 
राजा हो जायगा परन्तु स्वतंत्रता ने ही इसे इस पद 
पर पहुँचाया। 


स्व॒तेत्रता, जैसा कहा जाता है कि बालकों के लिये 
हानिकारक है उसी प्रकारं हमारी समझ में लाभ-दायक भी 
है। बालकों को सदेव ताड़ना देते रहने से उनकी बुद्धि 
मन्द हो जाती है और अन्त में वे अपना भावी-जीवन 
नष्ट कर लेते हैं। सदेब ताड़ना देते रहने से वे निडर हो 
जाते हैं. और उसकी परवाह न कर बुरे कम करने लगते 
हैं। उन की बुद्धि अच्छे विचारों में प्रवृत्त नहीं होती । 


स्वतेत्रता और राधे का घानिष्ट सम्बन्ध है। मनुष्य 
की रुचि जिस काये की ओर लगती है. अगर वह स्वतंत्र 
हो तो उसे भली प्रकार पूणे कर सक्का है। परतंत्रता ही 
विश्न बाधाओं के रूप में हमारे काये को नष्ट करती है । 
इस कारण हम अपने गुणों का प्रकाश नहीं कर सकते । 
पश्चिमी देशों में कोई विज्ञान शास्त्र में, कोई विद्युत-शाल््र में 
ओर कोई पुस्तक रचना में जो विद्वाल पाये जाते हैं । उस 


(४५ ) 


का मुख्य कारण यही है के उन्हें स्वतंत्रता अधिक प्रिय हैं 
ओर वे किसी अंश में स्वतंत्र भी हैं। इनकीं रुचि जिस विंष॑य॑ 
की ओर भुकी इनके माता पिता ने इन्हें उसी में प्रबेत्त हीने 
दिया | किसी ने कहा है कि केवल वही खतंत्र है जो अपने 
आत्मा और शारीरिक बल से निबोह करंता है । दूसरों पर 
भरोसा न कर अपने पेरों पर खड़े होने का प्रयज्ल करों । 
तुम्हें कीर्ति अवश्य मिलेगी । यदि हम अपनी क्लौम और 
देश की उन्नति चाहते हैं. तो हमें स्वतंत्रता-प्रिय होने की बड़ी 
जरूरत है । भारतवपे में सो में पांचही निकलेंगे जो स्वतंत्रता- 
“प्रिय हैं और जो अपधा जीवन अपने ही भरोसे पर चलाते ६। 


# एक मेरे मित्र ने जिनकी उमर लगभर्ग ३० वर्ष की 
थी मुकसे कहा था क्रि-“ में विजनौर में हिन्दी पढ़तां था 
चौथी पास कर लेने पर मेरे पिता ने झुंके अपने भाई के 
पास अंग्रेजी पढ़ने के लिये भेजा । भ स्वभाव का सीधा था 

पर मेरे चाचा के पुत्रों ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया कभी २ 





#. यह-वृत्तांत मेरे. मित्र न- जिनका -अब देहान्तः हो चुका-कै सू 
१९०८ में बिलासपुर से कटनी जाते समय झुनाया था । 


(४६) 

बे भेरे जेब ( पाकट ) में चने, मिठाई इत्यादि और कभी २. 
रुपये पैसे भी लाकर रख दिया करते और अपने माता पिता 
से कद्द मुझे चोरी का इलज़ाम लगाते थे। वे मुझे अधिक 
दंड दिया करते थे मेरे निर अपराधी रहने के कारण मुमे, 
अधिक दुःख और पश्चाताप हुआ करता था । मेरा अधिक 
समय इन दुष्टों से छुटकारा पाने के विचार में जाता और 
पढ़ने में चित्त नहीं लगता था । मेरे चाचा साहब भी बड़े 
भले आदमी थे । थे कभी २ अपने मित्रों के सामने मुझे 
बुला कर मेरी बुराई किया करते थे । जिसका यह परिणाम 
होता कि मेरे चाचा साहब के मित्र गण मुझे; तिरस्कार किया 
करते थे। इन सब कारणों से मुझे वहां रहना असहय 
हो जाता था ॥ 

मैंने, अपने पिता को दुःख पहुँचेगा, यह समझ यह 
वृत्तान्त कभी नहीं सुनाया और अन्त को मैंने मिडिल तक 
पढ़ कर मुख्त्यारी की परीक्षा पास करली और किसी तरह 
अपना पालन पोषण करने लगा ” । 

बालकों को ताड़ना इतनी मिले जिस से वे बुरे मागे 
में न जाने पावें। यदि हम अपने भावी सनन्‍्तान की मलाई 
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चोहते हैं तो हमें उचित है कि हम उन्हें दूंसरों के आधीन 
न कर स्वयं पेढ़ावें और इस प्रकार उन्हें परतंत्रता के पंजे 
से बचावें और नाते दारों के आधीन न देकर उन्हें किसी 
छात्र शाला में रक्खें। लेकिन यह तभी हो सक्ता है जब 
कि हम ने अपने बालकों के आचरण सुधार ने में पूरा 
ध्यान दिया हा | 


बह मनुष्य जो गये के कारण स्वये अपनी प्रशंसा 
करता है कभी सुखी नहीं रहता । वह जो परतंत्र है, जो 
खदेब दूसरों का भरोसा करता है मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं 
होता और उस की स्वतंत्र राज्य की प्रजा में गणना नहीं 
की जासक्ती | ग्रीस; रोम; इटाली अपने स्वतंत्र प्रियता के 
लिये आज तक भ्रख्यात हैं । 


जितने बढ़े २ युद्ध धथ्वी पर हुए हैं. उन से केवल 
स्वतत्रता ही प्राप्त होते देखी गई है | इंगलैन्ड में जो शक । 
ने आज कल गढ़गढ़ मचा रखी है उस का मुख्य शह्देश्य 
स्वतंत्रता प्राप्त करनेकाही है) इस लिये तुम स्वतंत्रक 
प्रिय बनो जिस से तुम अपने गुणों का चमत्कार दिखला 
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सके परन्तु ध्यान रदे कि इस के श्राप्त करने में तुम्हारे 
स्वामिभ्रक बने रहने में कलंक न लगते पादे । 


पाश्चाल्‌ देशों के लोग जैसा ककि हम ऊपर कह आए हैं: 
खतूत्र हैं. और वे इस गुर के कारंश अनेक नये२ आवि- 
प्कार कर सक्ते हैं। इन देशों में कई एक: महा धिद्यालेय 
प्रत्यक विषय के है. जहां पर विद्यार्थी लोग अपनी २ रुचि 
के अनुसार और जिस विषय में उनकी श्रद्धा है उप्त विषय 
में पारेपक किये जाते हैं | 


श्त विद्यालयों को अग्रेज़ी में चु३०5०8४८। [7890प/७ 
हें ओर, यही कारण है कि वहां के लोग, कोई विद्युत 
शासत्र में; कोई विज्ञान शालह्ल में; कोई काव्य रचना. में 
कोर कोई खेती किसानी के काये में दक्त पाये जाते हैं । 
कितने आविध्कार-कती हैं वे स्वतंत्र प्रिद्य हैं।जिसके कारण वे 
सा ४ खंपती चित्त की-वृत्ति एकाम्म कर सक्ते हैं। कपढ़े सीने की 
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द्रव्य नहीं मिला तो उन्होंने समुद्र के किनारे जा आत्मघात 
करना चाहा | इस समय एक इनके मित्र इन्हें अकस्मात्‌ 
यहां पर मिले और इनसे इस अनुचित आत्मघात का कारण 
पूछा । पूछने पर मालून हुआ कि इनकी सारी सम्पति केबल 
सीने की कल के निर्माण में खचे हो चुकी लेकिन इस पर 
भी इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई और यही कारण दै कि 
ये अब निराश हो आत्मघात पर उतारू हुए हैं। यह जान 
कर इनके मित्र ने इन्हें कुछ सहायता दी ओर इस बोर ये 
महाशय अपने कार्य में सफली-भूत हुए। इन के इस परिश्रम 
का आज यह फल देखने में आता है कि गांव २ इस फल 
का प्रचार हो गया है और इस से उन्होंने जो कुछ रुपया 
कमाया उसका हम अनुमान भी नहीं कर सक्के । यदि इन्हें 
स्वतंत्रता-प्रिय न होती तो इन्हें क्या ग़रज पड़ी थी कि बे 
अपने जीवन को इस कल के आविष्कार में व्यतीत करते । 
निःसन्दद हमें आज कल दासता एवं पराधीनता इतनी प्रिय 
हो रही है कि हमें और कुछ नहीं सूफता-पराधीनता एक 
बुरी बस्तु है इसके आधीन होने के कारण हमें अपने. दासत्त 
काये करने के सिवाय और कोई दूसरी बातें सोचने का 
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अवसर ही नहीं मिलता यंहां सके कि जहां दक हमने सुना 
है घर के अनेक काये अधूरे भी रंह जाते हैं। हम इसके 
अभाव के कारण संम्मालित-कुटुम्ब की प्रथा को दूषित कहे 
सके हैं | यद्यपि इससे कई एक विशेष लास भी हैँ । इसे 
विषय को श्रीयुत सत्यदेव जी ने अपनी पुस्तक “ मनुष्यों के 
अधिकार ” में तीन खंड में विभाजित किया है और इसे 
अधिक विस्तार पूवेक लिखा हूँ । यदि तुम दासत्व से बचना 
ओर स्वतंत्र प्रिय बनना चाहते हो तो नीचे लिखी हुई बातों 
का अभ्यास डालो । 


१, अपनी आवश्यक वस्तुओं की तांदाद नियत 
कर लो । 


२, ये थोंदडी और कम क्रीमती होनी चाहियें। 
३. थोड़े में नियोह करने की आदत डालो । 


४. सच बोलने में कभी मत चूकों कर उचित 
. अनुचित का ध्यॉन रखो। 


(५१) 
५. उधार कोई चीज न खरीदें | 
६. बार बार दूकानों में ककी न जाओ | 


७... नीलाम में यदि कोई चीज़ सस्ती मी मिले बिना 
ज़रूरत के कभी न खरीदो । 


(५२.) 
॥ परिश्रम ओर आलस्य ॥ 


आलस का सा बेरी घोर । 
इस दुनियां में हे नहिं ओर ॥ 
नहीं आलसी तुम कहलाना । 


धन विद्या बल खूब कमाना ॥ 


मन्नन द्विवेदी गजपुरी, 
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परिश्रम ओर आलस्य । 


रत 





जो परिश्रमी हैं उन्हें अमी2 पदार्थों के प्राप्त करने में कोई 
कठिनता नहीं उठानी पड़ती, सुख भोग की सामग्री उन्हें 
अनायास प्राप्त होती हैं । श्रेष्ठ वे ही गिने जाते हैं जो परि- 
श्रमी हैं । महात्मा “ रिनौल्डस्‌ ” का मत है. कि मनुष्य के 
सबे गुण-सम्पन्न होने पर भी परिश्रम उसके गुणों को अर 
भी उज्बल बना देता, है और साधारण बुद्धि वाले मनुष्य 
के गुणों की कमी में पूर्ति करता है ॥ 


हमारी उन्नति के लिये जिस प्रकार समय की अनुकूलता 
की आवश्यकता है उससे बढ़ कर परिश्रम की भी आवश्य- 
कता है । पारैश्रम से हमें दो बड़े लाभ हैं. पहला-इम इस 
के सहारे अपने अभिलि।षित पदाथे की प्राप्ति कर सके हैं । 
दूसरा यह है कि जब हम अपने अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त 
कर चुकते हैं तो हमें यह सोचने का अवसर मिलता है 
हि हमारा परिश्रम किसी अमुक काये के सम्पादन में सफल 
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हुआ और इस कारण हमारे सुख की मात्रा दूनी हो जातीं 
है । इस लिये हमें चाहिये कि हम परिश्रमी बनें चाहे हम 
दाल रोटी से सुखी क्‍यों न हों । हमारी तन्दुरुस्ती के लिये 
पारिश्रम करना अधिक लाभदायक है। हम देखते हैं. कि 
फिसान या मज़दूर दिन भर परिश्रम करता है ओर 
सायकाल के समय स्वतंत्रता पूतेक विश्राम करता है और 
निरोग ग्हता है। इस से हमें ज्ञात होता है. कि परिश्रमी 
मनुष्य चिन्ता राहित हो अपना सस्रय उ्यतीत करता है | 
परिश्रमी मनुष्य अपने देश-वासियों के दाहिने दाथ का 
काये सम्पादन करता है ओर परोपुकार करने से कभी 
नहीं हिचकता | हमें पारिशभ्रम के फल की प्राप्ति के लिये 
अधीर न होना चाहिये। जो अधीर हैं वे उतावली के कारण 
अपने बने बनाये काये को भी नष्ट कर लेते हैं। उतावली 
परिश्रम की किनारों को मन्द कर दती है। बरन पारश्श्रम 
हमारे चित्त को स्थिर रखता है और बुरे मागे में प्रविष्ट 
नहीं होने देता॥ 

यदि हम पाप से बेंचित रहना चाहते हैं तो हमें डचित 
है. कि हम पारेश्रम्ी बने । महात्मा “न्यूटव' ने कहद्दा दे 
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कि यदि मुझ से मेरे देशवासियों की जो कुछ अलाई और 
सेवा बन पड़ी, वह केवल मेरे परिश्रम और वैये का 
ही कारण है । 


आलस्य हमें हठोला और उपद्रवी बनाने में कभी 
कर्मी नहीं करता | यदि हम अपने शरीर, अपनी आत्मा; 
ओर अपने अन्तःकरण को नष्ट किया चाहते हैं तो हसें 
आलस्य रूपी ओषधि का पान करना चाहिये | इस के वश 
हो हमें सांसारिक आपत्तियाँ सहना पड़ती हैं और हम 
दुगुणी हो जाते हैं। लोग हमें मरने पर स्मशान पर लेजांति 
हैं परन्तु हमारी जीवित-अवस्था में आलस्य ही हमें स्मशात्र 
का कामदेता है। अथीत्‌ आलस्य के कारण हम- अनेक 
दुगुण सीख लेते हैं और पीरणाम यह होता है कि हम 
कु-समय में. ही अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं ।.आलखसी 
मनुष्य का जीवन केवल उदर पोषण में ही जाता है; बहसी 
पराये भरोसे । जिस अ्रकार किल्ली ढोरों के शरीर का खून 
पी लेती है और अपना उदर पोषण कर उन्हें कष्ट पहुँचाती 
है, आलखी लोगोंकामी ठीक ऐसा दी व्यवहार. रहंता हैं। 
वे स्वये आत्मधात कर दूसरों को दुःखित करते हैं । आलस्प 
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ही संसार में हमारा पूरा बैरी है और दारिद्रता का जन्मे 
दाता है । आलसी मनुष्य को भिखारी के समान अपने 
सुख की प्राप्ति के किये घरर घूमना पड़ता है।इस लिये 
हमें उचित है कि हम भारत-साता के आलसी कृपूत 
न बनें । 

जिस प्रकार राजा के होते हुए भी राज्य के अन्य-कर्म- 
चारी गण प्रजा की रक्षा करते हैं उसी प्रकार हमें भी 
दूसरों की भलाई में लगे रहना चाहिये । किसी को हम हल 
चलाते, किसी को तिहाई पर घन चलाते, किसी को कपड़े 
बुनते और किसी को भूगोलिक ज्ञान प्राप्त करते पाते हैं. अथोत्‌ 
सभी एक दूसरे की भलाई में उद्यत्‌ रहते हैं | हम किसी 
से श्ञान प्राप्त करते, किसी से खाने-पीने की सामग्री पाते 
ओर किसी से अन्य आवश्यकीय पदाथे भ्राप्त करते हैँ । इस 
कारण संसार के सभी मनुप्य एक दूसरे के परम मित्र हैं 
जो एक दूसरे की भलाई किया करते हैं, और एक दूसरे के 
प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हैं, तो हमें कब उचित है कि 
हम आलसी बनें और एक दूसरे का हाथ बेंटाने में क्यों 
न शामिल हों । 


(५४७ ) 


हमें आलस्‍स्य से सदेव दूर रहना चाहिये। आलसी 
मनुष्य बहुधा अपना समय छोटी २ बातों में अधिक खवे किया 
करता है । किसी को अपने शुगांर से फुरसत नहीं मिलती । 
कोई क्रीमती कपड़ों में ही अपना वैभव सममभता है | कोई 
अपना समय गप्पों में व्यवीत करता है और कोई गाने 
बजाने में ही मस्त रहता है। इस कारण हमें शिक्षित समाज 
घृणा करती है। एक दिन जनरल स्पिनोला ने कप्तान व्हीरी 
से पूछा कि कृपा कर यह बतलाइये कि आप के बन्घु की 
मृत्यु किस कारण से हुई | व्हीरी ने कहा कि हमारे बन्धु 
के मरण का मुख्य यही कारण था कि थे खाली बैठे रहा 
करते थे और उन्हें कोई भी काये नहीं सूझता था। वे 
आलस्य के परम मित्र थे। स्पिनोला ने जबाब दिया हि 
निःसन्दह आलस्य निरुद्यममी बीरकाभी पतन कर सका 
है । केसाभी प्रताप्री बीर क्‍यें न हो आलस्य से कभी जय 
प्राप्त नहीं फरता । उद्यम ही प्राशीमात्र का जीवन है । जिस 
प्रकार शारीरिक परिश्रम करने वाले को अन्न रूचिकर प्रतीत 
होता है उसी प्रकार मानसिक परिश्रम करने वाले को 
सन्ध्या का समय सुद्दावना जान पड़ता है । जिस प्रकार _ 


( ५८ ) 
शारीरिक परिश्रम करने वाले की ठप्तिं मोजन से होती है 


उसी प्रकार मानसैक परिश्रम करने वाले की तृप्ति बाइरी 
इृष्य से होती है । 


आलसी मनुष्य दी चोर, लुचे, और गैवार का पर्‌ 
प्राप्त करते हैँ । जिस प्रकार गृहस्थ मनुष्य अपना बजट या 
चिट्ठा सालभर की आवश्यकीय वस्तुओं का तैयार करता 
है उसी प्रकार आलसी मनुष्य भी अपने उपद्रव और 
क॒कर्मों की फेरारेस्त बना रखता है परन्तु हम कभी उस 
फेहरिस्त को पूरी नहीं पाते अथोत उसकी फेहरिस्त सदैव 


अधूरी ही रहती है । 


शमी मनुष्यों में बहुधा दो एक व्यसन पाये जाते 
हैं परन्तु आलसी मलुष्यों में प्रायः सभी व्यसन मिलते हैं। 
इस कारण उन का जीवन सागे सदेव केंटक से भरा रहता 
है और ये अपनी टूटी फूटी पूँजी को भी इस में नष्ट 
कर बैठते हैं । 


( ४६ ) 


जब हम सानसिक शाक्तियों का सदव्यय नहीं करते 
से हम आलसी का पद प्रहण करते हैं । इस लिये हमें 
उचित है कि हम सदेव अपने मानसिक विचारों को अस्छे 
काये के सम्पादन में लगावें। आलसी मनुष्यों को शान्ति 
कभी नहीं मिलती क्‍यों कि वे प्रतियाम उपद्रव की तलाश 
में लगे रहते हैं | वह मनुष्य जो अपने काये को कल पर 
रख छोड़ता है उसकी भी इन में गणना की जा सक्ती है। 
'चालस देनरी' अपने मित्र को सूचित करता है के यदि 
मैं समय को द्वाथ सेन जाने देता और में अपने काये 
को कल पर न रख छीडूता तो मेरी यह दशा न हुई होती। 
इस लिये हमें उचित है कि हम अपने काये को नियत 
समय पर पूरा कर लें और उस के ललिये पश्चाताप करने 
का अवसर न दें। उसी मनुष्य का जन्म सफल है जो 
अपने भविष्यत के लिये चिडेंटी के समान शुभ कम्मों 
की सामग्री इकट्टी कर लेता है। भारतवषे में कई ऐसे 
मिलेंगे जिन का जन्म लेना और न लेना बराबर ही है। 
वे उन पक्षियों के समान हैं जो अपने गिरोह में नहीं रहते। 
आलसी मनुष्य अपनी युवा अवस्था यही सोचने में व्यतीत 


(६० ) 


करता है कि उसे क्या करना धाहिये। जिस प्रकार मधु 
मकक्‍खी पारिश्रम में रत रहती है, हमें उचित है कि हम उससे 
भी अधिक परिश्रम करें । 


इंश्वर ने हमें बिवेचना शक्ति दे रखी है। उसे अच्छे 
विचारों में लगाना हमारा परम धमे है | हम इस शक्ति के 
सदारे अपना तथा अपने बन्धु-बान्धवों का और अपने 
देश का भला कर सक्ते हैं। विवेचना शक्ति को यथोचित 
रूप से काये में परणित करने को ही हम परिश्रम कहते हैं॥ 


(६१) 


ग़रीबी 


+-*<औए- 


धनिकों से धनहीन सुखी हें, 

जो दिन के श्रम से आते । 
बैठ साहित अपने कुट॒म्ब के, 

साझा समय भोजन पाते ॥ 


केशव. 


(६२ ) 
-गरीबी- 


न्‍अलेन+ननाकिनयकक-न»नमपना +ननननननलानकननान नरक. 


आलस्य ही हमारे दारेद्री रहने का मुख्य कारण है 
धनी वह है जिंस का खच उस की आमदनी से कम हो। 
वही ग़र्राब है जिस का खर्च उस की आमदनी से अधिक 
हो । इस लिये हमें चाहिये कि हम अपनी आमदनी का 
थिट्ठा बना लें और उस से कम खच करने की बान डालें । 
वह पाक शाला जहों बहुमूल्य भोजन तैयार किये जाते 
हैं ग़रीबी का मुख्यद्वार है। मृच्छक्रटिक में लिखा है कि 
दारेद्रता के कारण मलुष्य का मान नहीं होता, मान न 
रहने से मनुष्य अपने पेरीं खड़ा होना नहीं चाहता | उस 
की बुद्धि निजकी भलाई की ओर तत्पर नहीं रहती और 
अन्त में वद्द अनेक कष्ट का भागी होता है । 


जब हमारे पास आपिक द्रव्य रहता हे हम जो चाहे 
सो कर सक्ते हैं। हम जहाँ चादें वहोँ विचर सक्ते हैं। और 
हमें हमारे सुख की सामग्री ढूंढने को दूसरों के पास नहीं 
जाना पड़ता । परन्तु जब हम द्रव्य हीन होजाते हैं. आवश्य- 


(६३) 


कता आने पर कभीर हमें उन मित्रों का मुँह ताकना 
पड़ता है जो हमारे धनी रहने पर हमारे आश्रित थे। ऐसी 
अवस्था में वेभी जवाब ददते हैं । 


दारिद्रता के विषय में कहा जाता है कि रारीक अनुष्य 
अपनी उन्नति क्रम९ से कर सक्ता है ओर. जिस वस्ले की 
उसे आवश्यकता होती है वह स्वक्म उस के किये उपाय 
रच लेता है। ग़रीब मनुष्य थोड़े में दी सन्‍्तुष् रहता है 
ओर अधिक धन प्राप्ति की उसे चाह नहीं रहती । यथार्स 
में ग़रीब मनुष्य उस राजा से जो धन धान्य से फरेपुओ 
रहने पर भी असन्तुंप्र रहता है कई सुना बढ़कर घत्री 
है | वह जो आवश्यकता के अनुसार खचे करता है कद्ापि 
ग्ररीब नहीं हो सक्ता । हम अपने हदिसाव को देख कर ही 
अपनी स्थिति ठीक२ नहीं जान सक्ते । मनुष्य के पास द्रव्य 
रहने व न रहने से हम उसे ग़रीब अथवा अमीर नहीं कह 
सक्ते । बड़े दिल वाला ही चाहे उस के पास द्रव्य न भी 
हो अमीर कहलाने योग्य है। हम उस मलुंष्य को जो 
दिन भर पाश्श्रम कर अपने खाने पीने और बस्त्र इत्यादि 
के लिये द्रव्य इकटठ्ठो कर सक्का है ग़र्रब नहीं कह संक्तें-। 


(६४) 


जो कुबेर की सी समता करने पर कज़े से लदे रहते हूँ 
ग़रीब कहे जा सके हैं । 


पाश्चात्‌ देशों भें जितने आविष्कारक हुए हैं उन में 
से बहुतों का जन्म ग्ररीब ख्रानदान में हुआ है। भारत 
बे में भी जितने बढ़ेर महात्मा हुए हैं, प्रायः उन सत्र 
की भी यही स्थिति थी। तुलसीदास , सूरदास, कबीर 
आर गिरधर इत्यादि साधारण स्थिति के थे | इन के माता- 
पिता की गणशना करोड़पतियों में नहीं की जाती थी । परन्तु 
अपनी साधारण स्थिति के कारण ये परम सुखी थे। जिस 
प्रकार कीचड़ में भी मोती पाये जाते ' है उसी प्रकार ग़रीब 
कुटुम्ब में भी ऐश्वये शाली महात्माओं का जन्म द्वोता है । 
करोड़ाधिपति के यहाँ भी ऐसे महात्माओं का जन्म जिन्‍्हों 
ने अपनी कावेत्व शाक्ते के द्वारा सारे संसार को चकित कर 
दिया है और नो अपनी भावी-सन्तान तथा देश दित के 
लिये आदशे अन्थ छोड़ गए हैं काबित देखने में आया है । 
उस मनुष्य की जो सदेव धनमद के कारण संसार को तुच्छ 
सममता है धनिकों में गणना नहीं की जा सक्ती । दरिद्रता 
यथाथे में एक अलभ्य वस्तु है । इस के कारण हम अपने 


(६५ ) 


पैरों पर खड़ा होना सीखते हैँं। यह हमें कुमार्ग में जाने से 
बचाती है । हसारे आचरण सुधारने में सहायता देती और 
हमें परिश्रमी बनाती है। आलस्थ इस से सदैव दूर रहता 
है । जो वस्तु हमारे इतने लाभ की है, भला हम उसे कैसे 
तुच्छ सममें । 


किसा। जो दिनभर परिश्रम करता है, सदैव निरोगी 
रहता है। उसे शराब, गांजा; भेंग, चरस, चन्डू और 
नाटक इत्यादि का ज्यसन नहीं घेरता। जब हम अपनी 
स्थातै से इन की तुलनौ करते हैं तो हम इन्हें आधिक सुखी 
पाते हैं। इस लिये दमें उचित हैं कि हम अपनी गरीबी 
हालत पर सदैव सन्‍्तुष्ट रहें। ग़रीबी जो हमारे मन को 
सतधर्म की ओर प्रवृत्ति करती है धन से कहीं बढ़ कर है। 
अंग्रेजी में कहावत है कि २0४००४ए ३9 406 गर०४म७- ० 90४४ 
अथात्‌ दरिद्रता ही हमारे स्वास्थ्य की जन्म दात्री है। 
ग्रारेब मनुष्य जो प्रातः काल उठ कर अपने कार्य पर तत्पर 
होते हैं हम उन्हें दूसरों पर अपना दुख प्रकट करते नहीं 
देखते । वे अपने काये में निमन्न हो कभी राग अलापवे 


(६६ ) 


पाये जाते हैं । इन्हें हम निःसन्दद सुखी कह सकते हैं. इन्हें 
घनाढ्य की तरह अपनी क्षुधा बढ़ाने के लिये ओषधियों का 
सेवन नहीं करना पड़ता । इसकी कुटी दी इसे महल स्वरूप 
है, सन्‍्तोष ही मुकुट है, ओर परिश्रम ही ओषधि का काम 
देता हे | ररीब बिना मुकुट के ही राजा कहाने योग्य है । 


(६७) 
॥ घीरज़ ॥ 


--्जूँ 9 मम 


ठहरो ! फिर दुनिया तुम्हारी ही तो है । 


फशा 870 6 ४० 45 ए0॥$, 


( कष्ट ) 
॥॥ भीरज ॥ 


पिछले अध्याय में आप ने आशा के विषय में पढ़ा 
है | इस का संबन्ध भी उस से बहुत कुछ है । दम इसे 
सांसारिक वस्तुओं में पहला नंबर दे सकते हैं। इसे अपना 
लेना पहले असाध्य जान पड़ता है । जो इस के दास हैं 
ओर जिन्हें ने इसे पाने का कुछ भी प्रयत्न किया है उन्हों 
ने निःसन्दृेद अपना जीवन आनन्द से व्यतीत किया है । 
जिस प्रकार हम टूटे फूटे मकान को चूना लगा कर साफ और 
सुथरा कर लेते हैं उसी प्रकार हमें अपने जीवन को सुधारने 
के लिये धीरज-रूपी चूने की बड़ी आवश्यकता है | जिस 
प्रकार फोड़े फुन्सियों को हम मरहम लगा कर अच्छा कर 
लेते हैं उसी प्रकार हमें अपने दुःख-मय जीवन को धीरज 
रूपी मरदम लगा कर अच्छा कर लेते हैं । 


रंज को दूर करने के लिये धीरज द्वी एक अमूल्य 
रत्न है। बैये उन के लिये जिन्हों ने अपनी अवस्था 


(६९) 


सुधारंन में सब प्रकार के उपाय कर लिये हैं पर सफलता 
प्राप्त न हुई एक अमूल्य ओषाधि है ॥ हिन्दी में कह्दावत है।कै- 


उतावला सो बावला । 
धीरा सो गम्भीरा ॥ 


यथाथे में जो किसी काये के करने में उताबंली करता 
है उसे कभी सफलता प्राप्त होते नहीं देखी गई। बह्दी 
गम्भीर कहाने योग्य है जो अपने काये को धीरता पृ्ेक 
सम्पादन करता है ओर अपने काये की सिद्धि में अधीर 
नहीं होता। यह एक प्रकार की शक्ति है जो हमारे हृवय में 
साहस का अनुभव कराती है | योग्यता तथा पैयेता से 
सम्पादित किये हुए काये में सफलता अवश्य प्राप्त द्वोती है 
निपोलियन का जिन्‍्हों ने जीवन चरित्र पढ़ा है वे इसकी 
यथोचित रूप से उपयोागेता समझ सके हैं। 


इस जीवन शाज्ञा में हमें जितने पाठ पढ़ने हैं. उनमें 
यह मुख्य और दुष्कर है। इस बात का इमें ध्यान रहे कि यदि 


( ७०) 


हम बिना उपाय किये हुये केवल धीरज के सहारे ही बैठे 
रहें तो हमारे काये की सिद्धि कदापि नहीं हो सक्ती। 
क्यों कि हाथ पर हाथ रखे हुए काम नहीं चलता और महत्‌ 
काये की सिद्धि एकाएक नहीं होती | इस लिये हमें किसी 
काये की सिद्धि के लिये ऋमशः प्रयत्न करते रहना चाहिये”। 
धीरज को पहचान लेना द्वी यथा उसको भ्रहय करना दी 
जीवन का गुप्त रहस्य है । 


जिस प्रकार परिश्रम करने से मानसिक तथा शारीरिक 
बल की बाद्धि होती दे उसी प्रकार संकटों का क्रमशः सहन 
करते रहने से हम धीरज़ को अपना लेते हैँ और एक नया 
गुण प्राप्त कर लेते हैं । 


इस गुण के कारण हम बड़े से बड़े संकट कोभी 
कुछ नहीं समभते । यादि हम इस गुण को प्राप्त करना 
चाहते हैं तो हमें चादिये कि हम उद्यान के पुष्पों का भली- 
भांति निरीक्षण करें| जिस प्रकार पुष्प खिलने के पहले बोडी 
का रूप धारण करना है [फिर वह पकती और खिलती है 
ओर उस्र की सौरभ के लिये हमें कुछ काल तक ठहरना 


(७१) 


पड़ता है इसी प्रकार हमें अपने काय. की सफलता के लिये 
पैयेता पूवेक बाट जोहना चाहिये डाक्टर जौन्सन मे एक 
आदमी से कद्दा के यदि तुम कोई पुस्तक लिखना चाहते 
हो तो तुम्हें चाहिये कि पुस्तक लिखने के पहले किसी 
बचनालय या पुस्तकालय में जाकर कम से कम उक्त पुस्त- 
कालय की आधी से ज्यादा पुस्तकों को पढ़ो फिर तुम्हें 
अपनी पुस्तक की पूर्ति करने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी । 


किसी समय किसी सम्पादिका ने “बडेस्वथे' से कद्दा कि 
मुझे इस कविता के सम्पादन में ६ घंटे लगें इस पर बडे- 
स्वथे ने कद्दा कि यदि इसी कविता को मैं लिखता तो मुझे 
६ इफ़्ते लगते अथोत इस कावबिता में अभी बद् रोचकता 
नहीं कलकती और यदि इस के सम्पादन में कुछ अधिक 
समय और खर्च किया जाता तो अवश्य यह एक उद्द श्रर्ण 
की काविता गिनी जादी । 


* बिशप हौल' के पैये का यदि आप अनुमान करें तो 
आप अवश्य चकिब् हो रहेंगे । इन्हों ने अपनी एक पुस्तक 
के लिखने में ३० बे ठयतीश किये । 


( ७२ ) 


किसी धनवान मनुष्य ने होवडे बरनेट' से अपनी 
तश्षबीर की पुस्तक में कुछ तसबीरें जोड़ कर उस में ज़िल्द 
बाँधने को कहा और इन्हों ने इस काये को ५ मिनट में 
पूरा कर उस के लिये ५००) रूपये मजदूरी मांगी । इस 
पर उक्त महाशय ने कहा कि इस काये के करने में आप 
को फेवल ५ही [मिनट लगे तो हम इस के लिये ५० ०) 
रुपपे क्‍यों दें ?! यह सुन “हा।वडेबरनेट ने कहां बेशक मुझे 
पांच मिनट लगे लेकिन इस काये को पांच मिनट में पूरा 
करने के लिये मुझे ३० वषे तक सीखना पड़ा यह सुन 
उस ने इन्हें मुँदरमांगी मजदूरी दे इन से बिदा मांगी | इस 
लिये हमें चाहिये कि किसी भी काये के करने व सीखने 
में उताबली न करें | मकान यदि हम उसकी बार २ मरम्मत 
नहीं करना चाहते तो हमें चाहिये कि हम उस की नींव को 
मज़बूत बना लें | रूम देश में किसी भी कार्य को सम्पादन 
कर लेने के पूर्व उस की दृदृता पर अधिक ध्यान दिया 
जाता है। 


€ ऐडीसन ' ने एक जगह लिखा है कि में ने फोनोग्राफ' 
चसाने में बड़ी मिदनत उठाई मुझे इसमें सफलीभूत दोने के 


(७३ ) 


लिये प्रांत दिन २० घंटे मिहनत करने पड़ी और इस 
प्रकार ७ मद्दीन तक लगातार में प्रयज्ञ करता रहा और 
अन्त को मुझे सफलता प्राप्त हुई। 


इस से हम यह कह सक्ते हैं कि यदि हम अपनी कीर्ति 
फैलाया चाहते हैं और १०० में १? गिने जाना चाददते हैं 
तो हमें चाहिये कि हम “न हो सकेगा” इन शब्दों का 
कभी प्रयोग न करें और वैयेतापूवेक परिश्रभ में लगे रहें । 
किसी ने सच कहा है कि :- 


* «न हो सकेगा” यह काम भाई, 
कभी न बोक्षो अति हीनताई। 


न क्यों सकोगे कर सो बिचारो, 
अधीरता का मन से निकारो ॥१॥ 





# ब्रह काजता पंडित जनादनझा राचित “ चारित्रगदन / से डकूत की 
गई है। 


( ७४ ) 


नहीं बनोंगे यदि कर्म बीर, 
सभी कहेंगे तुमको अधीर। 
असाहसी को हँसते सभी हें, 
न प्रेम जी से करते कभी हैं॥आशा 


८ जोन्स चिकारिंग ' के लिये प्यानों बनाना कोई असाध्य 
काम नहीं था | बहुधा लोग अपना स्वार्थ साधने के लिये 
ही परिश्रम करते हैं लेकिन इस ने बिता वेतन के ही इस 
के बनाने में कई बषे व्यतीत. कियि और अन्त में इसे 
सफलता प्राप्त हुई । 


“ लैगफैले ” ने अपनी किताब में लिखा है कि 
बहुत से ऐसे ममुष्य हैं जो अपने नियमों का पूरार पालन 
नहीं करते ओर उन्हें टढ़ नहीं देन देते अथवा बे उन के. 
पालने का पूरा२ अभ्यास नहीं डालते । वे बहुधा बच्चों के 


समान अपने नियम रूपी पुष्प वृक्षों को जो हाल ही में 


( ७५४ ) 


लगाये गए हैं वारर डखाड़ डालते हैं यह देखने के लिये 
कि उनमें जड़ निकली या नहीं। इस लिये हमें चाहिये कि 
हम केवल आंख बन्द कर काम ही न करते जावें परंतु उस 
के फल की प्राप्ति के लिये कुछ काल तक अवश्य ढट्रें | 


( ७६ ) 
॥ संतोष ॥ 





0: 


सन्‍्तोषियों को दुख ही नहीं है । 
सनन्‍्तोष का मान सभी कहीं है । 
सन्‍्तोष को स्वीकृत जो करेगा। 
से सकटों से न कभी डरेगा॥ 





रूपनारायण पाण्देय 


(५७ ) 
“॥ सन्‍्तोंष ॥ 
“----+ औ----- 
(१) 
सन्‍्तोष सा साधन है न अन्य । 
सन्‍्तोष ऐसा धन है न अन्य ॥ 


सनन्‍तोष के भक्त बनो अनन्य । 
सन्‍्तुष्ट हैं सिद्ध सदेव धन्य ॥ 


(२) 
सन्‍्तोषियों को दुख ही नहीं है । 
सनन्‍्तोष का मान सभी कहीं है ॥ 
सनन्‍्तोष को स्वीकृत जो करेगा। 
सो संकटों से न कभी डरेगा ॥ 





* यह कीवता रूपनारायण पाण्डेय रचित * हितकारिणी 
मासिक पांत्रका से उधृत की गई है । 


(७८) 


(३) 
सन्‍्तोष से हीन धनी न अच्छा । 
सन्‍्तुष्ट का जीवंन दीन अच्छा ॥ 
सन्तोषियों को सुख नींद आती। 
सन्तोषियों की फटती न छाती ॥ 


(४) 
रे मूढ़ मेरे मन, मान सीख। 
सन्‍्तुष्ट हों जा मत मांग भीख॥ 
जो तू करेगा तुक को मिलेगा । 
जो बीज बोया वह ही फलेगा ॥ 


(५) 
जो प्राप्त हे तू उस को संभाल । 
अप्रापत के हेतु न हो बिहाल ॥ 
हो लालची छोड़ न भव्यभाव | 
सनन्‍्तोष है सज्जन का स्वभाव ॥ 


( ७६ ) 

(६) 
उद्योग को किन्तु न छोड़ देना। 
आलस्य सम्बन्ध न जोड़ लेना ॥ 
सनन्‍तोष आलस्य विभिन्न जानो । 
आलस्य को तो विष तुल्य मानो॥ 


(७) 
सन्‍्तोष से चित्त रहे प्रसन्न । 
झालस्य से जीवन हो- विपिन्न ॥ 
सन्‍्तोष से सिद्धि रहे समीप । 
आलस्य से रंक बने महीप ॥ 
ु (८) 
संयोग से हो यदि काय्ये नाश । 
तो भूल के भी मत हो हताश ॥ 
सन्‍्तोष जी में रख निष्ठ होना । 
आलस्य में व्यथ समय न खाना॥ 


(८०) 
(६) 
उद्योग के साथ करो सुकृतल् । 
आलस्य के मित्र बनो न भूत्य ॥ 


जो विन्न बाधा पथ बीच पाओ | 
सन्‍तोष के साथ उन्हें हटाओ ॥ 


(८१) 
॥ संगाति ॥ 


कम 
नीच बड़न के संग तें, 

पदवी लहत अतोल । 
परे सीप में जलद जल, 

मोती होत अमोल ॥ 
नीच चंग सम जानैयो, 

सुनि लाखि तुलसीदास। 
ढील देत महि गिरि परत, 

खेंचत चदत अकाश 


(८२) 


॥ संगाते और मनी विकार॥ 





सगति दो प्रकार की हैं । एक बुरी और दूंसरी भली। 
 संगति से ही मनुष्य का आचरण जाना जाता है| जिन के 
साथ हम संदेव रहते हैं उन के रंहन सहन ओर बोली 
बानी से दी लोग हमारे आचरण की जाँच कर लेते हैं । 
मलुष्य जैसी संगति करता है उसी प्रकार उसे सुख दुःख 
भी व्यापता है और आचरण भी उसी के तुल्य हो जाते हैं। 
थंदि हम शरात्र की भट्टी के पास. खड़े द्वाकर दूध भी पीते 
हों तो लोग यही सममेंगे कि निःसन्देह हम शराब पी 
रहे हैं । इसी प्रकार यदि हम कुकर्मी मनुष्यों के साथ रहेंगे 
तो दूसरे जो हमारे शुभ-चिन्तक हैं अवश्य हमें बुरा कहेंगे 
थदि हम ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठ कर दूध भी पीते हों तो 
आप ही बताइये फि आप हमारे सम्बन्ध में केसी भावना 
करेंगे ! निःसन्दह आप यही कहेंगे कि हम तांडी पी रहे हैं. 
जिस प्रकार सूये का तीज प्रकाश ओर उसकी चकमंकाइट 


बालों के आकाश में आंछादित होने से कम दे! जाती है 


(३ ) 


उसी प्रकार बुरी संगति भी इमारे लिमेल अन्तःकरण को 
दूषित बना दती है। 


कोई कितना भी बुद्धिमान क्‍यों न हो और ड्स का 
आचरण कितना भी उच्च क्‍यों न हो पर लोग सदैव दूससें 
के ऐब ढूंढ़ते रहते हैं ओर यदि तनिक भी किसी से 
ग्रफ़लत हुई तो लोग उसे बुरा मत्रा कहने में कसर नहीं 
करते । इससे हम यह जान सकते हैं कि यदि हस बुरी 
संगति करेंगे तो बुरे ओर भली संगति करेंगे तो भले कह 
लाएँगे । 


निरमेत्र वायु जो कभी दूषित नहीं समभी जाती यदि 
पुष्प-बाटिका में होकर बहती है तो हमें आनन्द प्रद जान 
पड़ती है और हमारे मुँह से अनायास यही निकलता है कि 
'अहा केसी सुगन्ध-मंय वायु वह रहीं है परन्तु यदि वद्दी हवा 
लीदः गोबर इत्यादि के पास से होकर बदे तो हमें दुगेम्ध 
सब जान पढ़ेगी । इस से हमें यह जात पड़ता है कि मलुष्य 
जसे घुसा या प्रेम करने - लगते हैं:। फ़िस प्रक्तार अमुद का 


(दंड ) 


ख्ारा जल समेन्र में मिलने से अपना खारापन त्यांग देता है. 
उसी प्रकार बुरे जन सत्संग पाकर अपने दुगेणों को त्याग 
देते हैं । बुरे मनुष्यों की संगति से गुणी भी दुर्गुणी ऐो 
जाता है। जैसे यदि सर को दूध पिलाया जाबे तो वह दूध 
के पल्‍टे विष ही उगलेगा । इश्वर की दूनगियों में सत्संग ही 
एक श्रेष्ठ रत्न है इसलिये इस अपना लेने की हमें दृढ़ इच्छा 
होनी चाहिये । बुरे लेगा के साथ बैठने की अपेक्षा अकेले 
बैठ रहना ही अच्छा है। 


अच्छा आचरण बनाये रखने के लिये हमें द्रव्य की 
ऐश्वये की, अधिकार की, स्वतंत्रता की, और एक बार 
सन्दुरुस्‍्ती की भी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि भली 
'भ्रकार से मेजी हुई आत्मशाक्ति की ज़रूरत है । 


आचरण ही हमारे जीवन का देदीप्यमान मुकुट है । 
इसे प्राप्त करने की हमें उत्कंठा अवश्य होनी चाहिये । याद 
हमारा आचरण अच्छा और शुद्ध है तो हम ऐश्वये और 
मान अनायासप्राप्त कर सक्ते हैं। द्रव्य सेभी इस का पद कहां 
ऊँचा है | धनी आचरण हीन होने पर धुणा किया जाता 


(८५ / 


है पर गशष अच्छे आचरण के कारण मान पाता है चाहें 
झस के अनेक मेत्र नभी हों कूठ न बोलना, सदा नम्न 
रहना, सरल स्वभांव रखना और विश्वासनीय होना तथां 
अपने कतेव्य के पालन में तत्पर रहना ही हमारे आचरण 
सुधारने में बहुत कुछ सद्दायता देते हैं । 


जिस प्रकार मेज़ अथवा मूर्ति की सुन्दरता वारानेश 
के कारण ट्विगुणित हो जाती है उसी प्रकार हमारा मानव 
जीवन भी अच्छे आचरणों के कारण उज्बल दो जाता है। 
ऋअग्रेजश़ विद्वान 'लेनी' साहब का मत है कि हव जो दूसरों 
के अप+»ाधों को यह समझ कर कि हम से भी नित्य प्रति 
गलतियाँ द्वो जाया करती हैं क्षमा करता है, और अपनी 
ग़लवियों के सुधारने में लगा रहता है, अपने आचरण 
सुधारने में कमी नहीं करता । 


अच्छा आचरण एक प्रकार का जिरह-बख्तर है या 
ढाल है जिस फे धारण कर लेने से हमें किसी प्रकार का 
भय नहीं रहता और मुक़्सान पहुँचाने वाले अनायास हम 
पर आक्रमज नहीं कर सक्ते | दज़ारों वे का माल शुमारे 


(द$ ) 


एक दिख के कुमार्स मेंज़ाने से नष्ट. हो जाता है। इस लियें 
इमारा आचरण ऐस्स हो के लोगों के बुरा कहने परभी 
किसी को एका एक विश्वास नहो। 


आचरण द्वीन मनुष्य तालाब के घास के समान है 
जो हवा के प्रत्येक मर्ोरे से डावॉडोल हो जाता है और 
स्थिरता नहीं रहती । समुष्य जो घनसद ग्रा राजमद के 
कारण इस की परवाह नहीं करता वही फिर इसे राज़ या 
धन से हीन द्ोज़ाने घर दर्घश के समात स्पष्टरूप से दिखाई 
देने लगता है और पिर बह अपने क्रिय का पछताबा “करते 
लगता है । 


अंग्रेज विद्वात 'साऊदे साइब का मत है -क्रि दम 
मनुष्य का आचरण उसे के व्यवहार की अपेच्य उस के 
पत्रों से जाँच सकते हैं। यह एक ऐसा गुण है जिस के प्राप्त 
करने में हमें किसी प्रकार की कमी न करला चाहिये। जिस 
प्रकार सुबणे की शोभा मणश्यियुक्त होसे से प्विंगुणित हो जाती 
है उस्री प्रकार इस देद की शोआ अच्छे आचरण, युक्त दोने 
के. डी कब कोटि की हो जाती है। 


(८७ ) 


मेल में जो भले यां बुरे काम करने के लिये प्रति घड़ी 
विधार उत्पन्न होते हैं. उन्हें मनोविंकोरे कहते हैं. और यंदी 
हमें बुरें अथंवा भले कम करने में तत्पर करते हैं और यही 
केमे भले अथवा बुरे आचरण की श्रेणी में गिने जाते हैं । 
पहले हम इन के वशीभूत होजाते हैं परन्तु भ्यों २ हम 
अनुभव प्राप्त करने लगते हैं तथों ? हम इन से दूर हटंते 
जाते हैं । जिस प्रकार मनुष्य मदिरा के वेश हो आगगो पीछा 
नहीं सोचता उसी प्रकार हम इन के वशीभूत हो भला 
अथवा बुरा कर्म जो चाहे कर बैठते हैं । और ये विंकार 
सदैव हमारे साथ लंगे रहते हैं । 


“'बाईबिले' में लिखा है कि मनुष्य जो इन के वश हो 
जाता है उन जानवरों के समान है जो बिना लगाम के 
वश में नहीं आते । महात्मा “भांखी ' कां मंतें है कि जिस 
ने अपने हृदय को बुरे विचारों से ' बचाया है और अपनी 
इन्द्रियों को अपने वश में फर लिया है बह उस राजा के 
समान है जिसने सारी पथ्ची पर विंज॑य प्राप्त फी है । 

भनुजी' ने लिखा है कि जिस प्रकार फोंवांन आडियँल 
घोड़े को अपने बश में कर सीधी रंद पर ले जाता है 


(८८ ) 


इसी श्राकार यदिं तुम वृद्धिमान हों तो तुमनी अपने मर्न 
के बुरे विचारों को और अपनी इद्रियों को अपने वश में 
कर लो अन्यथा थे सुम्हें भटकाती फिरेंगी और कुमागे में 
जा ढकेलेंगी। जिस प्रकार सूये तम का नाश कर भोर 
होतेही अपना प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार यदि तुम 
संसार में यश चाहते हो तो अपने हृदय को अच्छे विचारों 
का महल बनालो और क्रोध को त्यागदो । 'रौबटे लिटन! 
का मत है कि वही स्वतंत्र है जिसने बुरे विचारों को अपने 
 हृत्य में स्थान नहीं दिया। 
फिसी समय “महाबली नामक. राजा किस्म दृशमें 
राज्य करता था। उसे पृथ्वी के प्रायः प्रत्येक दविस्से में जय 
प्राप्त हुईं थी परन्तु इतने पर भी वह सन्तुष्ट न था। उसने 
एक दिन अपने .दीवान से पूछा कि अब और कितने देश 
जीतने के लिये रह गये हैं। बज़ीर ने कहा महाराज एक 
प्रदेश और बच गया है और वह केवल ।नेज मनोबिकारों 
ओर इच्छाओं को ही जीसना शेष रह गया है | परन्तु यह 
महा दुष्कर काये हे इसके जीतने के लिये बराद्े और मन 
की एकता चाहिये यह सुन बादशाह चुप हो रहा और उस 
दिन से बह निज आत्स सुधार में लिए हो गया | 


(८६ ) 


हृदय में बुरे विचारों को स्थान देना भानों आत्मघात 
करना है । इसके कारण हम स्वयं दुखित हो अपने आश्रितों 
को भी महान कष्ट पहुँवाते हैं । कई वषे हुए किसी स्टेशन 
मास्टर ने रुपयों को लालच में पड़ कर किसी यात्री का 
बध करना चाहा परन्तु थोखे में आकर उसने निज पुत्र को 
मार डाला परिणाम यह हुआ कि उसे पुत्र और रुपये दोनों 
से हाथ धोना पड़ा । कुछ दिन हुए श्री वेंक्टेश्वर समाचार 
पत्र में इसी प्रकार की एक दूसरी दुधेटना का उल्लेख किया 
गया था इसका आशय इस प्रकार है। एक स्कूल मास्टर 
ने किसी मालगुज़ार के लड़के को मार डालना चाहा इस 
अभिप्राय से लड़के को दूर गांव में अन्य विद्यार्थियों को 
बुलाने भेजा । पाठशाला से यह गांव १ या दो मील की दूरी 
पर था । रास्ते में कुछ जंगल भी पड़ता था जब लड़का कुछ 
दूर पहुँचा होगा कि इतने में मास्टर सत्न्‍र० भी जा पहुँचे 
और उस लड़के से कहा कि तुम अपने कान का जेवर इमें 
दे दो इस पर लड़का रोने लगा और अश्रपात कर कहने 
लगा-यदि मैं जेवर तुम्हें दे घर जाऊँगा तो पिता. से में 
इसके खोजाने का क्या सबब बतलाऊँगा इस लिये यदि तुम 
चाद्दो तो मुझे मार डालो । 


(६५ ) 


मास्टर अपने मन के बुरे विचारों को न रीक सका 
ओर इसे मार डालने पर उद्यत हुआ | बालक की आंख में 
पट्टी बांध कर उसे एक पत्थर पर मुँह के बल सो रहने को 
कहा । बालक ने वैसा ही किय्रा और गुरुजी इसे मार डालते 
के लिये दूसरा पत्थर उठाने लगे कि भाग्यवशात्‌ इस पन्थर 
के नीचे एक सपप था और ज्योंदी इन्होंने इस पत्थर को 
ज़ठाया लोॉंही सपे इनके हाथों में लिपट रहा बालक कुछ 
क्राल तक वई। पड़ा रहा जब्च बहुत देर द्वो गई और गुरू 
जी नहीं आए यह समझ बालक उठा तो देखता कया है कि 
गुरु जी के हाथों पर सपे ।लिपटा हुआ है यद्द देख बालक 
डूर उठा और चिल्लाने लगा | बालक की आवाज़ सुन आस 
पास के लोग देड़ उठे और इस रहस्य को देखा ॥ 


बालक को इसके पिता के पास ले गये और इससे 
सत्र हाल पूछा । परिणाम यह हुआ कके गुरु जी को जेवर 
ओर झअपती नौकरी तथा मान से हाथ धोना पड़ा और 
झास्त भें कारावास भोगना पड़ा । इस प्रकार की कई एक 
घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिये हमें उचित है कि हम अपते 


(६१) 


हृदय को सदैव निर्मेल रक्खें और बुरे विचारों का स्वप्न में 
भी ध्यान न करें ॥ 


दितोपदश में जिया है कि जो मनुभ्य झपने मत के 
दो विचारों को नहीं रोकता और अपनी इन्द्रियों का दमन 
नहीं करता अपने जाश के लिये सुगम पथ को भी कंटका 


ख्थू 


ऐग कर लेता है। महाभारत में कहा है कि-जो सत्यवादी 
है, जिलते लालच, क्रोध और इषों को त्याग दिया है, 
सर्वदा सुखी है ॥ 





(६२ ) 


॥ उपसहार ॥ 


-&##-त_त_- 





१. मनुष्य को प्रति दिन अपने चरित्र की आलोचना 
करना चाहिये कि मेरा आचरण पशु के तुल्य है ऊिंवा 
सत्पुरव के समान । २. यदि सजनों के बताये मांगे पर 
जितना चलना चाहिये उतना नहीं चल सकते तो थोड़ाही 
थोड़ा चल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो । 
३, दुजेनों से किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रखना चाहिये | 
9. जैस बिसने, काटने, तापने और पीटने से सोने की 
परीज्षा होती है. इसी प्रकार मनुउय की जांच उसके स्वभाव, 
विद्या, गुण और कमे सर द्वोती है। ५. सुशीलता, 
दुजेनों की संगति, अपनी प्रशंसा और पराये को निन्‍्दा 
तथा पराये द्रव्य हरण करने से बिरत रहना ये सब 
सुजनता के लक्षण हैं। ६. रोग, शोक, सन्‍्ताप और 
दुःख ये सब मनुष्यों के अपने अपराध रूपी दक्ष के फल हैं। 
७. जो मन में गये नहीं रखते, दूपरों को नि-दा नहों करते, 
कठार बात मुँह से नहीं निकालते, क्रोध का प्रसंग आने पर 


(६३ ) 
भी क्रा्ष नहीं। करते; ओर जो दूसरों के दोषों को ढूंढने 
की अपेक्षा सदैव उन के .दोष मिटाने में लगे रहते हैं और 
जिन के पास क्षमा ही एक श्र है वे अवश्य सज्जन हैं । 
(८) दूसरों के अवगुण को छिपाने वाले, दूसरों कोन 
सताने वाले, और परोपकार तथा क्षमा करने वाले अवश्य 
सज्जन हैं (६) जब तुम बराबर परिश्रम करते रहोगे जो 
काप्त तुम्हें आज असाध्य जान पड़ता है कल वही सुगम द्वो 
जबिगा । (१०) निशश मत होओ कितना भी संकट क्यों 
न आपड़े | (१५) सेव नप्र बने रहो और आपे से बाहर 
कभी मत जावो (2१२) निठज़े कभी मत बैठों अपने फुरसत 
का समय सदेत्र पुस्‍्तकों के पढ़ने में व्यतीत करो (१३) 
किसी कार्य के करने में उतावतों मत करो (१४७) आत्म 
दमन सीखो और सम्देइ युक मत भघनो (१५) पद प्राप्त 
कर लेने पर घ््ड से दूर रहों। (१६) दूसरों से वात 
चीत करते में सावधान रहो जिससे थे तुम्हें अपराध न 
लगा सकें (१७) किसो बात को ध्यानौं से सुन लेने 
पर उस का साच समझ कर उत्तर दो। (१८) बिना 
पूछे कभो मत बोलो ' (१६) दो आदामियों के बीच में 


(६४) 


बाधक मत बनों (२०) किसी की बांत छुप कर मत 
सुनो ऐसा करने से लोग तुम्हें चुग़लखोर कहेंगे और 
तुम्दास विश्वास जाता रदेगा (२१) जिस काम को तुप्ः 
आज कर सके हो उसे कल पर मत छोड़ो (१२) चीजें 
कितनी भी सल्ती क्यों न मिले उन्हें विना जरूरत के कभी 
न ज़रीदी | (२३) घम्रण्ड को त्यागो क्‍यें। कि वह भूख, 
प्यास, और ठंढ से अधिक कष्टप्रद है । (२७) किसी का 
द्रव्य लेकर उस का दिल सत दुखाओ (विशेष कर बिधवा 
स्त्रियों का) (२५) किसी को अपने से नीचा समझ उस. से 
धृण। मत करो; सब से मीठे रहो (२६) ऐसा काम न करो 
जिससे तुम संसार में चोर, लवार और गँवार कहलाओं 
(२७) स्वामि भक्त बने | 


इति शुभमूभूयात्‌ 





